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संगा कर देखिये, आप प्रसश्न होगा । 


6. ९ 


(१) ' अमृत ” इस रिसाछे में जगतू में नई ईजाद, प्रायः सर्व 
रोगों की एक हीं प्रसिद्धि, चमत्कारी अद्वितीय आषधि 
रजिस्टर -- अम्तधारा -४०४१. 
का, जो सरकार से रजिस्टरी हो चुकी है, पूरा वणन ६, आप कें 
जानने योग्य ६ | किस प्रकार एक ही ओषधि इतन गुण कर सकती है । 
न 


री 


घोखे से बचना, अम्रृतधारा का सच्चा नुसखा सिवाय पं० जी के कोई 


उदय, 


जानता ह ॥ पुरुषा के गुप्त राग ।॥ 

पुरुषों के गुप्त रोगों के कारण, चिन्द, तथा चिकित्सा पृणतयः लिखो 
गई है । आज कल की अवस्था का देखने से ही पता लगेगा। कई लोग 
कहा करते हैं; शोक हम इस को पहिले नहीं पढ़ सके | यह ६० प्र 


का रिसाला भी मुफ्त ॥ 


अम्ृतधारा तथा देशोपकारक ओषधाछय का सूचीपत्र ॥ - 
इस में ओषधियों के नाम, उन के संक्षिप्त आवश्यक गुण आर मूल्य , 
लिखे गये हैं | इसी में कबिविनाद १० ठ'कुरइस हाम्प्रा वद्य सम्राद्‌:, 
उदूं तथा ।इन्दी दृशापक्ारक ओर मूजिद अम्ृतघारा की रचित पुस्तकों 
का भी सूर्चापत्र है ॥ बेद्यक पत्र देशोपकफारक । 


दूँ मे सातताईक आर हिन्दी मे पाक्षक ६ै। जिन का ताने३ भी 
वेद्यक का शोक हैं, अपनी तथा #कुुटम्ब के स्वास्थ्य को रक्ला करना चादते 


और नियमों को जानना चाहते हैं, वइ देखते दी इस के ग्राइक हो जाते 
हैं, मूल्य द्विन्दी वार्षिक २॥) पराणमासिक १।) वर्ष का मूल इकद्ठा देने 
पर १।) की कोइ ओषाधि या ओषधियां मुफ्त मिलती हैं ॥ 
एक म्राखिक “वेद्य मृत” पत्र हे मूल्ः वार्षिक ॥) नमूना मुफ्त 
पत्र व्यवह्वार तथा तार का इतना पता;--- 


एजेंसी नियम बहुत सहृल हें स्रा बारा (ब्रांच ) 
एजण्ट बहुत कमाते ६ | है ॥ त्‌ ढाद्दोर । 





युद्धज्बर 


इनफ्ह्इनजा से तबाही ॥ 

. २० जून सन १६१५८ के लगभग हम ने खुना कि बम्बई में 
एक नया रोग आरम्भ हुआ है, एक दम बहुत बड़ा भाग बम्बंई 
का इस रोग में श्रस्त हो गया हें, कई कारखाने बन्द हो गए, 
टराम चलती नहीं हे, परन्तु हुए की बात हे, कि मसुत्यु इस से नहीं 
होती है, रोगी निबेल हो जाता है, ओर कई दिन काम करने योग्य 
नहीं होता हे, इस ज्वर को पहिले पहिल “'जंगी बुखार” के नाम 
से पुकारा गया, किसी ने पुरइसरार वीमारी'( रहस्य पूणे रोग ) 
किसी ने खंदकी ज्वर कहा, इस के पश्चात्‌ शीघ्र २ यह सम्ताचार 
सुनने में आए कि ऐसा ही ज्वर मद्रास, कोलम्बू, कलकत्ता, 
रंगून, इत्यादि में हुआ हे । जिस से समझा गया, कि पहिले यह 
ज्वर बन्दरगाहों में आया हे, अवश्य यह युद्ध स्रे वापिस आने 
वाले मनुष्यों के कारण से हुआ है, ओर इस वास्ते इसका असल 
कारण युद्ध है, युद्ध में मुरदों आदि की सड़ांघ से एक प्रकार 
की दुगन्ध फेली हैं, आर वह ज्वर का हेतु हैँ । बाज़े अद्रदर्शी 
लोगों ने तो यह भी कहा कि कदाचित शबत्रू ने कोई गेसे छोड़ी 
है। बन्दरगाहों के पीछे यह देश के भीतर फेलने लगा, आज पक 
स्थान से इस ज्वर के आक्रमण की खबर थ्ाती थी, तो कल 
दूसरे संथान से आती थी, परन्तु सब जगह से यह बात भी साथ 
ही सुनी जाती थी कि थोड़ा समय रोग कोप करके वहां से हट 
जता है, ओर यद्यपि बहुत से लोगों को रोगी कर जाता है, दुबेल 
बना जाता है, परन्तु लोग मारते नहीं है । इसी बीच एक खबर 
यह आई कि यह रोग सिरहद में भी फेला है, ओर प्राशनाशक 
प्रमाशित हो रहा है, इस के पश्चात्‌ अन्य स्थानों से भी. उस के 
प्राण हारक होने के समाचार आने लगे, आर यह पता लगा (के 


( २ ) 


यद्यपि यह ज्यर स्थयम प्राशनाशक नहीं है; परन्तु इस के साथ 
निमोनिया झादि अन्य रोग खड़े हो जाते हैं, ओर वह मृत्यु का 
कारणा बनते हैं, सितम्बर के अन्त में इस रोग के पुनः आक्रमण 
के समाचार श्राने लगे, और अक्तूबर में प्राति दिन इस की तबाही 


के समाचार पढ़ रहे हैं, और ऐसा मालूम होता है कि 


प्लेग विषूचिकादि सब इस ने पीछे डाल दिए हैं॥ 


अक्तूबर के प्रारम्भ धे ही वम्बश से समाचार आने आरम्भ 

हुए कि रोग का दूसरा आक्रमण हुआ है, और बड़ा भयानक है, 
प्रति दिन सृत्यु संख्या बढ़ रही है | यहां तक कि एक दिन में ७६८ 

तक अवस्था पहुंच गई यद्यपि अब जब कि २६ अक्सूबर की रात 

को यह निवन्धच लिख रहा हूं, वह मृत्यु सख्या लगभग १५० के रह 

गई है, परन्तु बाज़ डाक्टरों का अब यह विचार है,कि संभव है इस 

का तीखरा आऋमण हो । क्योंकि इस रोग के प्रथम इतिहास से 

भी पता लगता है, कि जहां यह रोग फेला है, इस के दो या तीन 

आक्रमण हुए हैं, परन्तु कई डाक्ठरों का यह विचार भी है; कि 

यह आवश्यक नहीं हैं, ऑर हम को कोई चिन्ता नहीं करनी 

चाहिए, इंप्वर करे कि पिछली सम्मति सत्य हो । केवल बम्बई 

ही नहीं, जिधर से खबर आती हे, यही आरही है. सब जगह 

स्कूल, कालेज, वन्द हो रहे हैं। कचहरियों तक को कुछ समय 

के वास्ते बन्द किया जा रहा है। उत्सव बदल गए हैं | ७द८ 
बड़ी संख्या मालूम होती है, ओर छ्लेग का जिन दिनों वहां बड़ा 

कीप था, तब भी वहां इतनी मात नहीं हुई थीं, परन्तु यह रोग 
जो तबांही अन्य शहरां मं कर रहा है, उस के बेचार से बम्बई 
कइयों से अच्छा रहा है। बम्बई की वस्ती €७<४४५ है, परन्तु 
कानपुर जिस की जन संख्या १७८५५७ हे उस में ४०० मोौर्ते एक 

दिन में होने की खबर आचुकी है, पीछे €०० की खबर आखचुको है 
देहली में ३१५० देनिक, गूजरांवाला जेस छोटे कसबा में ८० के लग 
भग मौतें होती हैं, लाहोर कमेटी की रिपोर्ट इस समय मेरे सन्मुख 

है, २५ अक्तूबर १६१८ को लाहौर में २४६ मौतें हुई ७७ हिन्दू, १५५ 
मुसलमान, झर १४ अन्य जातियों के ल्ञोग मरे, लाहौर की जन 


( ३) 


संख्या २२८६८७ है, जिस के अथे यह हैं, कि सृत्यु संख्या लाहौर 
में बम्बदे से बहुत बढ़ गई हे । अमृतसर में २५ अक्तूबर को 
१६० जन मरे । और उसकी बस्ती लाहोर से भी बहुत कम है । 
लाहोर व अमृतसर में प्रबल छ्ग के दिनों में भी इतनी मौतें कभी 
नहीं हुई हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ कर सब से प्रथम विचार जो 
मेरे मन में उत्पन्न हुआ वह यह था. कि इस के विषय में 
आआ्रावश्यक ज्ञान जितना शाघ्र हो सके पब्लिक को पहुंचाना चाहिए, 
लाहौर में समस्त अक्तूबर मास में इस रोग का कोप रहा है, 
कई रोगियों की चिकित्सा करने का अवसर हुआ, स्वयम भी 
इस रोग में अस्त हुए, घर में ओरों को हुआ, इसी प्रकार शहर 
में अपने मित्र वैद्यों व हकागो को तनरुबे हुए, उन से भी बातोलाप 
होता रहता है, पुस्तकें मी देखीं, इतान्त भी पढ़े, अब हम इस 
योग्य हैं, कि पबलिक की इस विषय में कुछ सेवा कर खकें, चारों 
ओर से देशोपकारक के ग्राहक यह लिख रहे हैं, कि हम को इस 
विषय में मालूम नहीं हैं । कृपआ इस पर सविस्तार लिखो, जो 
कोई मनुष्य मिलता है, वह इस के विषय में कई प्रश्न करता है, 
इस वास्ते हम ने अपना कलेव्य जाना, कि इस समय तक जितना 
इस रोग सम्बन्धी ज्ञान है, वह पबलिक तक पहुंचाया जावे, न 
क्रेवचल चिकित्सक वरन्‌ साधारण जन भा इस से लाभ उठावं, 
इस रोग ने तो गज़ब कर दिया है, एक दिन के भीतर २४६ मोत 
प्रमशान के हाते की दीवारें तोड़ दी गई हैं, दग्य करने को स्घान 
नहीं मिलता है, कबरें खोदने को स्थान नहीं हैं। वाज़ समय तो 
इक दम बीसियों अर्थियां एक दूसरे के पश्चात्‌ जाती दिखाई 
देती हैं। जिन को देख कर गम्भीर से गम्भीर हृदय मनुष्य' कांप 
जाता है| कई अनाथ लोय उस समय तक पड़ी रहती हैँ, जब 
तक शहर की सेवक मंडलियों में से कोई झाकर उनको नहीं ले 
जाता है। शहर में सेवक मज्डीलियां बराबर कामकर रही है,आपषधी 
देती हैं, सेवा करती हैं, मुरदे ले जाकर दाह करती. हैं। कमेटी को 
झोर से ४ सफरी हस्पताल शहर के भीतर घूमकर गरीबों को देखते 
और उस्री जगह उनको मुफ्त दवाई देते हैं । गरीत्रों को दूध मुफ्त 


दिया जाता है, भाय्ये समाजों की ओर से सेवा काय्ये हो रहा हे, 


( ४ ) 


द्विन्दू' सरधिंग कलब आदि के सभासद सब काम कर रहे हैं, तन 
मन, घन, जिस से भी कोई कर सके उसको बराबर इस. समय 
करनी चाहिए। ऐसा रोग कम से कम हमारे देखने में तो नहीं 
शझाया है ! इतनी मातें भी कभी नहीं देखी, ज्वर को यद्द दशा है, 
कि कदालित ही कोई घर होगा जिस में इस समंय तक कोई 
रोगी न हुआ हो । बाज़ घरों में कोई पानी देने वाला नहों ह। 
सब बीमार पड़े हैं, जब एक को यह रोग हो जाता हे, तो घारी २ 
सब को होने लगता है, बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष कोई भी इस के पेज 
से नहीं बचता , कोई मित्र मिल जावे कुशल पूछने पर कोई नहीं 
कहता है कि उस के हां स्वेथा कुशल है, शहर को छोड़ कंर 
बाहिर से भी ऐसी ही खबरें आ रही है, जिस नातेदार का पत्र 
आता है, यही होता है, कि घर के सब मनुष्य रोगी पड़े हैं 
छोटे २ ग्रामों में जहां वषे भर में १--२ मोतें हुआ करती हें, वहां 
देनिक १--२ मौतें हो रही हैं, और रोगियों से तो कोई घर 
खाली नहीं है । अखबार में पढने से यह मालूम होता हें, के 
भारतवर्ष का कोई भाग भी इस समय इनफ्लूएनज़ा से बचा हुआ 
नहीं है, फिसी जगह कम किसी जगह अधिक परन्तु मोजूद सब 
जगह हे, कभी एक शहर से अधिक मझत्यु होने की खबर शा 
जाती है, कभी दूसरे शहर से, आएचये तो यह हे कि 


कोठी ओर भोपड़ी 


कोई इस से पंज के वचा नहीं हे, लोग विचार करते थे, के 
शुद्ध वायु ओर कोटठियों में रहने वाले मनुष्यों पर सर्सर्गिक रोग का 
प्रभाव नही होता, परन्तु यह नियम भी इस के आगे शिथित्र हो 
गया है, राजे, नब्बाब, बड़े २ डाक्टर, वकील, बेरिस्टर, सेठ, 
साहकार, कोई इस से नही बचा है, लाहोर में तो हम देख रहे 
हैं, कि जैसे शहर में तेग घर रोगियों के लिए चारपाइयां बिछी हैं 
वेसे ही खुली कोठी बालों का हाल है; उच्च पदस्थ लोगों में मौतें 
कम द्वां तो हा, परन्तु बचे हुए नहीं हैं, स्वयम राय बहाबुर 
डाक्टर बालकृष्ण साहिब कोल जिनकी कोठी खूब खुली हवादार 
नगर से बाहर है उनका प्रिय पुत्र इसी रोग में अस्त होकर स्वर 
वास दा गया, दयालसिंद कालेज का एक भोफ़ेसर उस की: रुत्ी, 


(४५ ४ 
और वह स्वयम एक ओर प्रोफेसर की स्त्री, डाक्टर मीर हिदायत 
लाह प्रोफेसर के भाई जो बाहिर रह;ते थे इस समय तक इस भयानक 
रोग के शिकार होचुके हैं बीसिया ्औौर बड़े नाम लिए जासकते हैं। 
बाहिर से भी सोढ़ी निहारलसिह लु-धियाना,ला०मेलाराम खन्‍ना सेक्रेटरी 
म्यूनसिपिल कमेटी जालन्धर, *।ख करीम जूनियर सक्रेटरी गवनेमेंट 
पंजाब, ला० शकरदास बो० ए० मुन्सिफ भकृखर, पं० गुलाबचन्द 
छ्ीडर रावलपिण्डी, शेख ह,वीवुटलाह इन्स्पेक्टर पुलीस अमृत 
सर, इत्यादि सेकड़ी श्रीमातों दी झुत्यु की खबरें आरही दें, नित्य 
अखबार भ नए से नए नाम पढ़े जाते हैं, ओर कोठियों बालों को 
अब पता लगा हैं के हम शहर से बाहिर जाकर अवश्यमेव 
बीमारियों से सरक्षित लहं। हो गए हैं, जब राजाओं के महलों 
को नही छोड़ा ओर कल *+# अखबार में एक राजा की झत्यु की 
खबर पढ़ चुके है, तो हमारी कोठिया उन के सन्‍्मुख क्‍या 
वस्तु हैं ॥ द द 
एक बात अवश्य सन्‍्तोष जनक हैं, 'क्रि रोग का पछ्लेगादि 
की भांति 
रे 
घार भय 


अभी नही हुआ है, ओर लोग यह नहीं समभतेकि जहां 
ज्चर हुआ हम मर जावेंगे। नहीं तो न जाने क्या दशा होती, :मुरदे 
भी उठाकर ले. जाने वाले मिलते या नहीं । यदि प्लेग से इतनी 
मौतें होतीं त| शहर इस समय तक अं से अधिक इधर उधर भाग 
गया होता, रोगेयों को कोइ आश्रय न मिलता ॥ 


पिछले दिनों लाहोर में ठुग का इतना भय था, मानों प्रत्येक 
को मृत्यु दिखाई देती हे । परन्तु इस समय छलोेग से १२ गुणा 
अधिक झुृत्युए होती हैं, आज २५० मनुप्य एक दिन में हमारे 
भोतर रे निकल गए हं, शांक हैं, दुःख है, पश्चाताप हैं, परन्तु 
बह तय नहीं हे, कि लोग अपने सम्बंधियों को छोड़ २ भार्ग | इस 
का कारण यह है, कि यह छ्लेग व विपूच्चिका की भांते प्राण हारक 
नक्ततं हे, पुग मे सा मनुष्य प्ररुत हो जावे, तो ८८झ--< ० तक का 
यः बना कठिन होता है। परन्तु याद शनफ्दृइनज़ा स सा मनुष्य 
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बीमार हों, तो <० से अधिक बच रहते हैं। ५--१० चल बसते 
हैं, २४६ मोतें होने का यह मतलब हे. कि सहस्यों रोगी हैं, 
डाक्टर टरनर बम्बइ के हेल्‍थ अफीसर ने डाक्टरों के एक जलसा 
में बशान किया, कि १९ सर २२ सितम्बर १८९८ तक बम्बई 
२४०००० मनुष्य रोगी हुए, जिन में स १३१७७ मरे, मानों प्रति 
सेकड़ा लगभग ५ मरे, जिन दिनों अधिक मुत्युये होती थीं, उन 
दिनों सम्भव है अधिक मरे हों, यदि ड्भिगुणी सख्या भी कर दें 
तो १० प्रति सकड़ा झुृत्यु हुई होंगी । इस का मतलब यह है कि 
पुग व विषपूचिका की भांति जिस को यह रोग हो जावे, वह 
जीवन से निराश नहीं हो जाता हैं । न यह सावेजानिक विचार 
है, कि इस रोग के हो जाने से प्राण नहीं बच सकेंगे, इस वास्ते 
वह घोर भय नहीं है । लाहोर में कई परिवार मुझे मालूम हैं; 
जिन के बहुत सर मनुष्य इस रोग में अस्त हो चुके हैं | परन्तु 
अब सब स्वस्थ हैं। कुछ हो इस समय भारतवष में यह रोग 
तबाही कर रहा है, कई काम बन्द हैं, असंख्य मनुष्य मर रहे हैं, 
जो बच रहे हैं, वह इतने निबल हुए हैं, कि बाजे तो महीने अभी 
पिछली दशा पर न आ सकेंगे | शोक निबेल भारतवर्ष अधिक 
निरबेल हो रहा है | ओहो ! देश के केस बुरे दिन हैं। युद्ध है, 
दुर्मिन्ष हें, छग ने पीछा नहीं छोड़ा हे, ओर अब यह इनफ्लूइनज़ा 
दम नहीं लेने देता हे, इसी पर भरोसा हेः-- 


“दहयानिधि पल में करत निहाल ” 


नास ॥ 


जिस समय यह रोग पहिले ही पहिल बस्बई में आरम्भ 
हुआ, तो इस का नाम “बार फीवर”, या युद्ध ज्वर” रक़्खा गया । 
कई लोगों ने इस ८ “पुरइसरार बीमारो के नाम से पुकारा,परन्तु 
जिस समय यह भली भांति फल गया तो प्रतिध्ठत डाख्टश ने 
प्रगट किया यह नास वास्तविक मिथ्या थे, आर यह इनफ्कूइनज़ा 
ए॥]व0॥50 है, जो कि कई बार यूरुप में आगे फंल चुका है। 
भारतवष में भी यह सत १८८ूू में फेला हुआ था, आर अ्रव 
फिर जगत्‌ में फंला हे । इस का असल नाम मालूम हो जाने पर 
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भी 'पुरश्सरार बीमारी” शुद्य रोग नाम उचित ही मालूम होता 
है, सचमुच इस के भीतर पेसे २ गुप्त भेद वतेमान हैं के बुद्धि 
दंग रह जाती है । यथा आज तक यह पता नहीं लगा है कि यह 
रोग फेलता कैसे हे। तत्ववेता कहते हैं, कि रोगी के मुख या 
नाक की वायु से दूसरे मनुष्य पर इस का प्रभाव होता है, परन्तु 
इस प्रकार तो और कई रोग भी फैलते हैं, फिर इस का पक देश 
ही नहीं, वरन्‌ एक समय में सम्पूण जगत पर केसे प्रभाव हो 
जाता है, आज बम्बई सर खबर आती है, रोग फेल रहा है, कल 
मद्रास से, परसों कलकत्ता से, चोथे दिन प्रयाग से, ५ वें दिन 
हेदराबाद से, ओर इसी प्रकार बढ़ते २ इस ने समस्त भारत वर्ष 
पर अधिकार कर लिया, कोई प्रांत कोई नगर, कोई कसबा, कोई 
ग्राम, इस से बवा हुआ दिखाई नहीं दता है. | यदि यह कारण 
मान लेव, कि रेल में मुसाफिर एक स्थान से दूसेर स्थान में आते 
ही रहते है, तो फिर यह समाचार क्‍यों अआंते हैं कि मास 
डेढ मास इस का वेग रह कर झट आगे चला जाता है क्‍या उस 
समय लोग नाक मुख से श्वास लेना बन्द कर देते है? बंम्बई में 
इतना वेग अख्तूबर के आरम्भ में हुआ श्रन्त में तुरन्तें मिट गया 
लाहोर में इतना वेग है, कि २५ तारीख को २५० मृत्यु हुई हैं, 
होना आरम्भ होगी, क्योंकि एक मास हो गया हैं, ओर ६८ सप्ताह 
इस के वेग की अवधि है | अब यह जाता रहेगा यह सम्भव हें, 
कि फिर इस का प्रभाव हो जावे | जब यह इस प्रकार एक जगह 
होता वहां से कट दूसरी जगह चला जाता, तो ऐसा ज्ञात होता, 
था, कि कोई गुद्य रोग है जो देश में श्रमण करने के वास्ते निकला 
है | और देखिए छ्लेग विषूचिका आदि मरी रोगों मे यह समभा 
जाता है, के स्थान त्याग बड़ा भारी उपाय उस से बचने का है, 
लोग मकानों को छोड़ कर खुले मेदानों में चले जाते हैं पृथक 
स्थानों मे रहते हैं, परन्तु यहां एकान्त निवास का भी कोई प्रश्न 
नहीं, भीतर बाहिर सब जगह यह रोग घतेमान है। पहाड़ों को 
भी इस ने नहीं छोड़ा, राय बहादुर कुजबिहारी थापड़ साहिब की 
पुत्री का देहान्त सोलन पहाड़ पर हुआ था, पिछले दिनों जब हम 
डैलदौज़ी में थे तो यद्द ज्वर वहां पय्याप्ते रूप से फेला हुआ था, 
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आज कल शिमला #/ इस के होने की खबरें आरा रही हैं । एक 
बात झोर भी विषचेत्र हे, कि एक आक्रमण दूसरे को रांक. नहीं 
सकता -है | शीतद्डता किसी को एक बार हो जावे तो चिरकाल 
तक वह अपने ४तप को उस से सुरक्षित समभता हे, छ्लेग भी 
जिन को एक दार हो गई, वहुत कुछ सुराक्षित हो जाते है । परन्तु 
इसका विचित्र वाल है, ऐसे केस हम ने देखे हैं, कि एक आऋमणा 
अभी समाप्त छुआ अभी २--७४ दिन भी नहीं बीते के पुनः 
आक्रमण हो/ गया, किसी को तीखरा आक्रमण भी हुआ, इस 
वास्ते यद्द रोग में ठीक नहीं डे, कि एक आक्रमण दुसरे से 
बचा सकता है, ओर देखिए बम्बई के डाक्टररों ( १०७४ ) 
साहिब ने जब यह रोग फेला तो इस के फेलाने वाले की- 
टाणओं को जानने का उद्योग किया, डाक्टरों में स्वीकार किया 
जा चुफा है, कि रोग वायु सम्बन्धी नहीं, केवल प्रबल संसर्मिक 
है, और इस का विष बहुत शीघ्र फेल जाता है, और एक से 
दूसरे को लगता हैं। तब इस के कीटाणु अवश्य होने चाहिएऐँ। 
ऋत: डाक्टर साहिब ने नाक व मुख का कफ जो रोगी स्याग करते 
थे, लेकर उसकी परीक्षा की, परन्तु उनके आश्चये की कोई 
सीमा न रही, जब कि ज्ञात हुआ, कि कीटाश तो बहुत प्रकार 
के मिलते हैं, परन्तु सब इस भांति के जसें जुकाम, निमे 
निया, इत्यादि । कई छाती के रोग भी पाए जाते है। ऐसा 
कोई कीटाशु नहीं मिल्रा जिस को वह केवल इस रोग का कीटार 
कह सके, ओर प्रथमाक्रमण बीत भी गया, जब पुनः आक्रमण 
हुआ तो फिर उन्हों ने अनुसन्धान आरम्भ किया, और उनको 
ज्ञात हुआ कि रोग के कठिन बेगों में रोगियों के मूत्र मे बहुत 
सा अलव्यूमन ( 8|०प7/९॥ ) ( ओज ) निकलना आरभ्भ होता हे, 
देखिए उनको इस अलब्यूमन से कुछ मित्रता है या नहीं, अनु- 

धान स ज्ञात हुआ कि उस के भीतर पक घिरेष प्रकार का 
कीटाणु हे जो पहिलर कभी नहीं देखा गया है | और डाक्टर साहिब 
ने निश्चय किया कि इस प्रकार के कीटारा रोग के हेतु हैं, अभी 
अजुसन्धान हो रहे हं, ओर अन्तिम कया निश्चय होगा कहा 
_नहों जा सकता है। इस में कुंछें संदेह नहीं कि ईश्वर सा्टि में 
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नियम और सिद्धाल्तों से बंघे हुए काम हो रहे! हैं, और मज॒ष्य का 
कर्तव्य है कि जो आपदा आये उसकी निद्ृति के:उपाय सोचे, 
इश्थर! ने मस्तिष्क इसी यास्ते प्रदान किया है, परस्तु हस बात को 
भूलना नहीं चाहिए फि-- 
हमारे ज्ञान व विद्या से परे कोई ओर ज्ञान है। - 
हम झाज कल अनात्मीय- काल में: इंश्वरः :पर :व्डुलः कम 
विश्वास रंखते हैं। अपत्ती विद्या-बुद्धि को -सच कुछ: करः खत 
वाली समभते दे, परस्तु सब॒.:कुछ त्रियम्नानुसार होते हुए भी 
बहुत से ऐसे नियम हो सकते हैं, जो हमारी समर में न आयें, 
हम अजानता के कारण ऊपरी हर्ट से देंखते हैं, परन्तु इनके 
कई अध्यात्मिक कारण भी' ही सकते हैं ॥ द 
आयुवदिक अन्धों में सदेव इस बात का. ध्यान रक्खा गया 
है. वेद्यक अन्य लिखते हैं कि वेथ का कार्य्य जीवन देना. नहीं है 
वरन्‌ स्वास्थ्य देना है। आयु का स्वामी अन्‍्तर्य्यामी इशेबर हैं। 
ओर जीवन मरण उस के हाथ में है जनोपदोदध्यंस ( ऐसे रोग 
जिन से बहुत से मनुष्य इक दम मर जाते हैं ) ईश्वरी-कोप के रूप 
में आते हैं ओर सहस्त्रों मनुष्यों को ले जाते हैं। यहां. पहुँच कर 
हमारे सारे सिद्धान्त रह जाते हें.। एक रोगी पर बड़े से बड़े 
डाक्टर व वद्य लगे होने पर वह बच नहीं सकता, दूसरे कों 
कोई पानी देने बाला नहीं वह बच जाता है, $ई वैद्यों व इकमों का 
यह दावा है; कि उन को आषाधि से ज्वर पक दिन के भीतर 
उतर जाता है, विभोनिया कर्दोंपि नहीं होता है, यदि यह सत्य है 
तो फ़िर २५० मलुष्य श्मशात और कबरों की ओर कन्धों पर लंदे 
हुए क्‍यों जा रहे हैं, मान लो कि उन की कैंथनें सच भी हो, तो 
भी उन की ओषाधे »वल उन लोगों तक पहुँच सकती हैं जिन 
की आयु बाकी है। दूसरों को वह औषधि सेचन करने का ध्यान 
भी न झावेगा | आषाणे करना हमारा कतेव्य है, रोंगी के कष्ट को 
दर करना वेद्य का काम है, परन्तु हमारा इंसे विषय में इड़ 
विश्वास हैं, कि सब कुछ करते हुए यदि आयु समांप्त हो चुकी है 
तो कोई झोषाधि सद्दायक नहीं हो सकती है । बहुल से लोग इस 
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बात को नहीं मानते हैं, उनकी इच्छा । हमरा जो विचार है यह 
हमने लिखा है, चरकर्सहिता में जनपदोदध्वेस श्रध्याय में ऋषि: 
कहते हैं; कि इस प्रकार के रोगों का मुख्य कारण अधम दे | जब 
हमारे कम्मे खोटे हो जाते हैं, तो इंश्वर कोप हमारे ऊपर 
पड़ता है । रक्षाविधि सब अंकित है, परन्तु मुख्य कारण इस का 
अधम बतलाया है गोंण कारण पीछे आते हैं। और हम लोग 
गोण कारणों का ही सदा ध्यान रखते हैं । धहां से कुछ उद्धृत 
करना मनोरंजनता से खाली न होगा ॥ 


चरक संहिता में 


आग्रेवेश भगवान आजत्रेय से पूछते हैँ, कि है महाराज ! 
वायु आपने आदि बिगड़ने का क्या कारणा है, कि जिस से यह 
बिगड़ कर महामारी रोग उत्पन्न कर के देश को नष्ट कर देते हैं ? 

भगवान अआत्रिय बोले है अग्निवश इन मरी रोगों का मुख्य 
कारण तो अधम्म है, ओर इस अधम्म का मूल कारण पू्वे जन्म 
के पाप हैं, और पापों का कारण अज्ञान अर्थात अविद्या है, जब 
देश के नेता घम्मे को छोड़ कर पापी जीवन व्यतीत करते हैं तो 
उनके अनुगत, और उन अनुगतों के अनुगत और आामों; कसबों 
तथा नगरों के निवासी ब्यापार करके उदर पालन वाले लोग भी 
इस अधम्म को बढ़ाते है, तब वह पाप बढ़ते २ धम्मे को छिपा 
देता है, इस के पश्चात्‌ उन पापीजनों को देवता भी रोड़ देते 
हैं, तब ऋतु बिगड़ जाते हैं। इस कारणा# से उचित समय पर 
कभी बरसता है कभी नहीं बरसता । कभी न्‍्यून कभी अधिक, 
कुसमय बरसता हे वायु ठीक नहीं चलती, भूमि बिगड़ जांती 
है । पानी सूख जाते हैं, ऑषधियां अपना प्रभाव त्याग देती हैं, 
अतः इन देश, काल, जल वायु के दोषों से ओर परस्पर इकट्ठा 
खान पान से देशों के देश नष्ट हो जाते हैं ॥ 

इस प्रकार भगवान आशज्रेय जी महा मारियों का मुख्य 
कारण हम लोगों का पाप प्रगट करते हैं । और वह मानो इंश्वर की 
आर से उपदेश है जिस को हम कोण के नाम से पुकारते हैं ॥ 






मोट--प्राठक देखेंगे [कि इस महामारी के फलने के यही पूर्व कारण हुए हैं ॥ 
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कालियुग में हम अपने से महान शक्ति को भूल कर केवल 
अपनी शाक्त पर भरोसा करते ह | इस वास्ते भी घोर चिन्ता 
हाती है, ओर महा दुखी रहते है । यदि हम उचित सावधानी 
करें, और साथ ही इंश्वर पर विश्वास रकखे, तो हम को इतना 
दुःख न हो न इतर्न, दोड़ घूप हों, वही उत्पन्न करने वाला 
आर वही मारने वाला है । उसी पर विश्वास रक़खों, दे मनुष्य ! 
तू किस बात पर अभिमान करता है | अमेरिका वालों ने 
कहा कि सामुद्रीय चटानों से जहाज़ टकराकर टूट जाते हैं, ऐेसा 
जद्दाज़ बनाना चाहिए जो चटद्दानों से टूट न सके, कोई सामुद्राय 
चटान उस को डुबो न सके | कड़ोरों रुपयों के व्यय से ऐसा जहाज़ 
तैयार हुआ, जिस को मालुषी मस्तिप्क ने सर्बथा खुराक्षित माना, 
जिस दिन उस ने चलना था, संसार के बड़े २ लोग उस में 
पहिली यात्रा करने के लिए आए, परन्तु क्या हुआ पहिले ही 
दिन जब यह समुद्र में चला एक बरफ का टीला तेरता हुआ 
झाया ओर इस जोर से उस जहाज़ के साथ टकराया कि 
जहाज़ चकनाचूर हो गया! ओर संसार के बढ़े २ मस्तिष्क 
सामुद्र भें डूब मरे । इस के विरुद्ध जब हम ग्वालियार गए वहां 
सुना था कि एक पत्थर कारीगर चरि रहे थे, उस के मध्य थोड़ी 
सी जगह खोखली थी, वहां से एक जीवित कीट निकला, जिस 
को देख कर सब लोग हेरान हो गए। रोग फेलता है, इ्श्वर भक्त 
रोगियों की सेवा करते है, अर्हनिश उन की आवश्यकताओं को 
पूणों करने में प्रबृत रहते हैं, वह इंश्वर पर भरोसा रखते हैं । और 
अबने कर्तब्य से नहीं हटते, आंवेश्वासी लोग डरते इधर उधर 
भागते फिरते है, उनको रात को सुख न दिन को चेन है । फिर 
भी जिन की आ गई हैं वह डर कर भागते हुए भी पकड़े जाते 
हैं । बरन्‌ ज्ञात तो ऐसा होता है; कि झत्यु से जो डरते हैं, झूृत्यु 
अ्रधिकतर उन्हीं को पकड़ती हे ॥ #म्जथा 47-८[<०#८ 

हां में किधर से छिघर धला गया, में बणेन कर रहा था, 
ऊि वास्तविक यद्द रोग अधा$चथि गुह्य ही प्रमाणित हुआ हे। 
झोर किसी ने पहिले ही से इस का नाम रकुखा बह बहुत 
ठीक है। परत्तु असल नाम इसका जैसा के डाक्टर करनेल 
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ग्लैनलखिसटन (()0 000॥ !.3007 ) ने क्शन किया इनफ्लूएनजा 
ही है। औरि-- 
..._यहँ कोई नवीन रोग नहीं है 

बरन्‌ पहिछे.भी होता रहा है । जेसाकि हम अभी बर्णेन करेंगे 
हम स्वयम देखते हँ कि यद्यपि हमने जब से चिकित्सा आरम्भ कीं 
इस प्रकार की मरी कभी नहीं देखी, तो भी ऐसे रोग देखे हैं, जिन 
फो स्वांस्ी, लुक्राम, ज्यसादि होता था, जिस से ख्याल होता हे; फि 
यह ज्वर-काई-बविशेष प्रकार का नयीन नहीं है।अलबत्ता इस का व्यापक 
रूप में होना विवेष बात है। एक मनुष्य भोजन कुपथ्य करता हे,उस 
को बमनातिसार होते हं,उदरशूल पिण्डलिशल होते है विषपूचिकावत 
उसका इलाज करते हैं, और उसको विपू/चिका कहते हैं, परन्तु यही 
विषपूजिका जब व्यापक रूप मरी के रूप में फैलता है, उस संमयं 
क्रितना भय होता है, और कितना शीघ्र फैलता है, ऐसे ही इन- 
फ्लूइनज़ा हम को भयानक मालूम हो रहा है, इस वास्ते कि यह 
महामारी के रूप में फला हुआ है, हम को ऐसा प्रतीत होंता है कि 
बात श्लेश्मक ज्वर के लक्षण इंस में मिलते हैं और यही जब 
साथारण अवंस्था मे हँस की मिलता था हम उस को इसी नाम 
से पुकारतें थे, केवल एक बात का अंतर है कि जहां ज्वर में कफ 
होगा वह बहुत बेगवान नहीं होगा, परेन्तु यह बहुत थधेगवान हो 
जाता है । १०५ ओर १०६ दरजे तक हम ने इस को देखा है । 
इस का कारण हम को यह माढरूम होता है, कि इस के भीतर 
वबाई विष वतेमान है, इस वास्तें ज्वर बहुत वेगवान हो जाता है 
इसी विचार को लेकर बाज़े इस की वातश्लेष्मक नहीं कहते हैं। 
झत: इस मरी रूप का नॉम भी हम की दूसरा रखना चाहिए । 
दम ने तो इस के भीतर खांसी प्रायः जुकाम आवश्यक होने पर 
ईसे का नाम “प्रातिश्योयिक ज्वर रकंखा है । कई युनानी भिषरत 
इस को पहिले ही “तप नज़ली” के नाम से पुकारते हैं । परत: यंद्दी 
नाभ इस के होने. चाहिपे। डाक्टरी इनफ्लूइनज़ां, वेचके प्राति- 
र्यायिक ज्वर, और युनानी तेपनज़ली | यदि कोई बात कंफ ज़्वर 
वंबाई पुकारे तो भी ठीक मालूम होता है, वैद्यों में कोई इस की 
वातश्लेष्मक ज्वर कहते हैं, और कोई सम्निंपांत भी कद देले दें। 
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ऋोर:ग्रत्येक:घोर' ज्यर के सॉस्निपात कद देने की. हम में प्रथा. ही 
है;। इस को छोष्ट करा, यह पय्यौय नाम रख-जेने में. हानि नहों 
हैं। पक प्रकोए' फे खिकित्सकों की भाषा पक होनी चाहिए । 
इलफ़्लूइसज़ा माम इटली वालों का रकुखा छुआ. है, जगन्र १७ थीं 
शलाब्दी म.इश्ली में यह फैला तो उन्हों ने इस को तारों के प्रभाव 
से माता कयोंक्रि उनःको कोई कारण मालूस न होता. था 7]ए7608 
से शब्द (ीए0550 ब्रनाया. गया, ओर यही नाम इस्स समय 
तक प्रसिद्ध हैं; इस से पूर्व विविध नाम:हस के रक्‍खे जाते थे, 
अल: १५ वीं शताब्दी में आयरलेन्ड में इस के होने का बं्णन 
पक पुस्तक में आंतों है, जहां इस का नाम॑ 0॥0॥9 लिखा 
है। जिस के अ्रथ सरदी के ज्ञुकाम के हैं | णक्र दूसरी जगह 
8]#008॥ नाम लिखा है, इस के अथे सरदी, जुकाम खांसी 
फे हैं, ऐसे ही एक जगह ()'98.007 क्रीथम. नाम से इस 
खेग के लच्तण मिलते है | जिस के अ्थ कम्प के है | सन १५१७ 
में जब सारे यूरुप में यह रोग फेला तो उस समय के इतिहास 
वेसा डाक्टर घामस शाटे न. इस, का नाम काकोलछोची ((/००७०॥०४) 
रक्‍खा, ऐसे ही और नाम भी दिए गए, परन्तु अन्तित्र यही नाम 
प्रस्दिद्ध दुआ ॥ द 
इलिहास । 

इनसाईक्लोपिडिया. ब्रिटानीका सन १८८८ की जिल्‍द १५ 
में इस रोग के चणोन में यह लिखा है “प्राचीन चिकित्सकों की 
पुस्तकों में इंस रोग का वणणन है, परन्तु इस का ठीक वशणन 
ध्रधिकंतर तीन शताब्दी के भीतर लिखी हुई उने लेखका की 
पुस्तकों में मिलता हे, जिन्हों ने महमारी रोगों पर पुस्तकें 
लिंखी हैं| विविध लेखकों के लेख इस रोग के घिषय में मिलते हैं, 
पक बात स्॒ब के लेखों से मालूम होती हैँ, कि इनफ्ल्‌इनज़ा 
अचानक आरम्भ ही जाता है, तुरन्त दूर २ तक फैल जाता है 
ओर फिर शीघ्र ही शान्त भी हो जांता है। इनफ्लूएनज़ा के बड़े २ 
ओआकऋंमश सन १७६२, सन १७८२, सेल १८०३ सन १८३३, खंने१८३७ 
खेमे १८६४७, सन्‌ १८८< ई० में हुए हैं'। इन आक्रमण में प्राय: यह 
दंशियो के किंखी भाग से उत्वंश हुआ, ओर फिर -च॒हरं:से: सूरूप 


( ३४ ) 


में जाकर अमेरिका की और चला गया, करे आकऋमणशों में केचल 
६ सप्ताहों में इनफ्लूइनजा सम्पूर्ण यूरोप में फेंल गया था। जहां 
यह प्रगट हुआ सम्पूणा पुरुषों को चाहें वह किसी अवस्था. के 
हों इस का प्रभाव हुआ है, कई बार यह उन जहाजों में फेल गया 
है जो कि किनारे से बहुत दूर होते थे। और जिनका कोई सम्बन्ध 
किनारे वालों से न था, आर फैला भी इतना कि उन के मनुष्यों को 
काम के अयोग्य कर दिया । सन्‌ १७८२ में इस के कई उदाहरण 
मिले...... ... - इस विचित्र राग के कारण वैबध वताते रहे हें, 
इटली वालों ने इस को तारों के प्रभाव से जाना, कदयों ने यह 
विचार किया कि प्रृथ्वी में कोई परिवत्तेन होकर उस से विष फैल 
जाता है, कद्यों ने यह कहा कि ऋतु का विशेष दोष इस का दतु 
हैं, परन्तु प्रत्थक ऋतु ओर प्रत्येक प्रकार की भूमि में इस रोग 
का द्ोना इन कारणा को खंडित करता है। जो कारण वहुधा 
माने गये है वह यह हें के वायु मंडल में कोई विष उत्पन्न हो 
जाता हे, परन्तु इस की असलीयत कुछ मालूम नहीं हे, इस पर 
कई बिचार प्रगट किये गये हैं, कोई कहता है कि वायु के विद्युत 
दशाओं में दोष आ जाता है, कोई कहता है झोज्ञोन वायु में बहुत 
बढ़ जाता है, परन्तु परीक्षा से किसी का प्रमाण नहीं मिला, अनु- 
भवों के अनुकूल कारणा यह मालूम हुआ कि इनफ्लूइनजा में 
अन्य मारी रोगों के भान्ति वायु मंडल में विशष प्रकार के सूक्ष्म 
कीटाण या विष वत्तेमान होता हे, जो कि दूर २ फंले हुए होते हैं, 
इन के अतिरिक्त जब वद्द क्रिसी मनुष्य के शरीर में जाकर प्रभाव 
करते दें, तो वहां बढ़ कर श्वास आदि से रोग को दूसरों तक 
ओर भी वेग से पहुंचाते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि यह 
रोग संसर्मिक है, इस रोग का इलाज वेसा ही है जैसा कि हमने 
प्रतिश्याय के प्रसंग में वणेन किया, परन्तु विशेष रूप से 
इस के निवेलकारी प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए, और सम्पूर्ण, 
रोगावस्था में बल स्थिर रखेन का डब्योग करना चाहिए ॥ 
-. डाक्टर ऐस. ऐस. बाटलीवाल। ने २२ अक्टूबर को बम्बई में 
डाक्टरों के बड़े जदसे में बकतृता करते हुए कहाः:--यद. भत्री 
भान्त शात हो चुका हे, -किः घक्तेमान. बाॉसारों अपरो- प्रकार हु की 


( १४ ) 


पहिली नहीं हे, बरन्‌ यूरोप में १६ वीं. शताब्दी में इसकी खबर 
मिलती है, आर उस खमय एशिया में भी यह हुआ था, और एक 
अरबी भ्रन्थकार के लेख से प्रतीत होता है कि यह नवमी शताब्दी 
में अरब और मेस्रोपोटामियां म॑ फंला था ..- इस से 
पहिल चकित्सका को ज्ञात होगा कि इस रोंग का आन्तिम 
आकमणा सन्‌ श८८< में हो चुका है, जब कि इस का प्रभाव बम्बई 
तथा कलकंत्ता तक पहुंचा था । उस समय में यह निश्चित था कि 
यह रोग यूरुप से भारतवष म॑ पहुंचा हें, ऑर इस समय की 
वतेमान मरी जो कि सन्‌ १८० की मरी के सदश हे वह भी 
पश्चिम से ही आई” ॥ 
ग्रीन की मेडिकल 

इनसाइक्रलोपिडिया जल्‍द ४ पृष्ठ ४२३ पर इस रोग का 
इतिहास दिया है, पर लख बृद्धि के भय से उसका अनुवाद नहीं 
करते हैं. संज्षिप्त यह हैँ, कि सन्‌ १५५० में जब यह रोग सम्पूर्ण 
जगत्‌ में फेला तब से इस का विशेष इतिहास चलता हैं । डाक्टर 
थामससनसाल्ट ( इस का इतिहास लेखक ) कहता है कि 
यह रोग अफरीका से आया पहिले सिसली में पहुंचा, फिर स्पेन 
वा इटली में, फिर स्विटज़रलेड, पुतेगाल, हेगरी ओर जम॑नी में 
फेला | तत्पश्चात फ़ांस व इंगलेढ आदि में इस का प्रभाव हुआ, 
इसका हमला तुरन्त हुआ ओर तुरन्त सम्पूर्ण यूरुप मे फेल 
गया, ओर किसी घराने को नही छोड़ा वरन मजुष्न भी कदाचित्‌ 
कोई इस के प्रभाव से बच्चा, इस लेखक ने जो रोग के लक्षण 
वर्णन किए हैं, वह सब वरतमान रोग से मिलते हैं ॥ 

इस के पश्चात सन १७७४३, सन १७५८ इं० मे इस रोग के 
श्राक्रमणा हुए | अमेरिका में सन १७६१. में, यूरुप में सन १७६२ 
में एणाशया व यूरप मे सन शण्पएर मे बड़ आक्रमण हुए, इस स 
भी प्रवल आक्रमण यूरुप में सन १७८८--८६ और अभरिका में 
सन १७८८ ई० में हुआ हे, इस क॑ पश्चात १5वीं शताब्दी में डा० 
फिनकलर ([07:0") सन १८०२ सन १८०३ सन १८३० व सन 
१८३३, सन १८३६ थे सन १८३७, सन (८४७ व सन श्णण७छ क 
म्राऊ्मणों का वणेन करता है, परन्तु डाकटर हेरष (ध॥7500) इन 
के अतिरिक्त सन १८४० व सन १८५१ सन १८५५ सन श्य५७ व 


( हैं ) 
रा ९्प्श और सम १८७४ घ सन । १८७ र्मे हु भी । इंस्ेफा होना 


धर्मोन करता है। सन १८८४ में जो मरी फैली वंह ओरन्तिम अाकऋ 
मेंगा थे। | इस इनसाइकंलोपिंडिया (४0/00४०४४७०) में लिखा है 
कि में सन (दर में खुखारां, (मध्य एशिया ) से यह रोग फ्रंगट 
हुआ | वहां से उत्तर पूर्व को बढ़ंता हुआ साइकेरिया में और उत्तर 
पश्चिम की ओर सेन्ट पीटज़बग में और पश्चिमी काैशिया' और 
दंक्तियी।य रूस तक पहुंच गया । फिर अक्टूबर व नवस्बर में 
पुनः मंध्य और पश्चिमी यूप में भी फेल गया | सब ६८४० में 


अमेरिका अफरीका और आस्ट्रेलिया भे जा पहुंचा, और फिनकलर 


बिकी+ 


व्णान करता दे कि थोड़े मासों|* में सम्पूर्ण जमत में-स्म्ण 
किया, विचित्र बात यह हैं कि जिस देश में यह आता, ओर जहां 
से आता था, उसी पर इसका नाम रख लेते थे । अतः स्मइंवेरिया 
वालों ने “खीनीं रोग” नाम रक्‍खा। रूस में ' 'साइकेस्थ्ा का 
#वर नाम पड़ा, और पंश्विंमी यूरुप में “रूसी इनफ्लूघनजा नाम 
हुआ, जैसा कि अब यूरुप से पहिल आने के कांरश ओर 
वहां थुद्ध होने के कारण तुरन्त लोगों ने इसका 'जेगी:घुखार 
तोम रखे लिया। और पिलायत में रुपेन से आने का कारण 
स्पैनिश ज्वर नाम हो गया हर ॥ 

सन्‌ १८८€ व €० के उस आक्रमण के पश्चात्‌ जो सम्पूरश 
अगत्‌ पर हुआ १० वष तक इस का. यूरुप में कुछ न. कुछ प्रभाव 
रहा, कमी किसी देश में हो जाता था, कभी किसी देश में, कहते 
हैं कि इंगलैण्ड व वेलज़ में १० वर्ष के अरसा में ८५७६७ रुत्यु 
हुई, अनुमान यह हैं, कि यह इस से पूवे स्रिवाय सन्‌ १८३१ 
के इतना प्राण हारक कभी प्रमाशित नहीं हुआ, इटली में सन्‌ 
१८३१ में जब इनफ्लूएनजा की मरी फेली तो १८४००० मलृष्य 
मरे; यद्यपि इटली की बस्ती केचल ३ करोड़ मनुष्यों की हे । 
दूसरे ओ।फ्रमणों में इतनी 'सृत्यु - नहीं हुई है, यथा सन्‌ १८४७ 


कक 


में जब इंगलिस्तान में यह रोग बड़े वेग से फ्रेैला था तो सब 
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नै? इस समय भी बहुत से देशों से इस के आक्रमण के समाचार आ 


र्डे हैं॥ 


( १७ ) 


८ सहरत्र मनुष्य मरे थे, ओर अब केवल बम्बह में १५ दिनों 
के भीतर ८ सहसरत्ष से आधिक मृत्यु हो गई ॥ 

डाक्टर (सव्यद गुलाम हुसेन साहिब जिनन्‍्हों ने सन्‌ 
१८१ में इनफ्लूएनज़ा पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी बह सन्‌ 
श्पयर की भारतवर्ष की मरी के विषय में लिखते हैँ:-- 


“सन श्य्प्द अन्त में भारत के सम्पूशों प्रान्तों में यह 
रोग ऐसा फला. हुआ था, कि अखबारों में यही पढ़ते थे, कि 
झमुक शहर में कारखानों के इतने मज़दूर, स्कूलों के इतने विद्यार्थो 
ज्वर अस्त होने के कारण गर हाजिर है | अमुक स्थान पर कोइ 
घर नहीं जिस'में --२ रोगी इस के न हों । कहीं प्रेस वालों 
को बीमारी होने से अखबार बन्द है, किसी सेना के बहुत से 
सेनिक इस के कारण हस्पताल में पड़े ह॑ | पहिल तो यह दुष्ट 
लन्‍्डन में था, ओर वहां कई नामी मनुष्य इस की भेंट हुए, फिर 
कुछ विलायती पाशत्नियाँं द्वारा जो इस रोग में अ्रस्त थे, या बाज़ 
व्यापारिक वस्तुओं के द्वारा यह रोग वम्बई में आया, श्रोर वहां 
घीरे २ ऐसा फेला के बड़े २ नगर कया कसबे व श्राम भी इस 
के प्रभाव से सुरक्षित न रहे | गत वर्ष तो सकुशल बीता, परन्तु 
इस्त वर्ष पंजाब व अन्य जिलों में पुनः फेला, रूसी इस को चीनी 
जुकाम कहंत हैँ, ओर वह जानते हैं कि उन के देश में यह 
विष दीन से आया था, जमेनी व इटली वाले इस को रुसी 
जुकाम बोलते हैं | क्योंकि उन का विचार है, कि रूस से यह 
उन के देश में गया था, अतः: इस रीते अजुसार इस का नाम 
यूरपीन जुकाम होना चाहिये | क्योंकि यूरुप से यह रोग भारत 
व में आया हे। परन्तु यहां के साघारण जन तो यह भी नहीं 
समभते कि यह रोग खंसगिक दे, वरम जो लोग सवधा सूख हूँ 
उन से किसी अन्य देश से इस का आना वशोन किया जाय तो 
हंसने लगते हैं, हां डाक्टर व सुशिक्षित लोग जो इस को जानते 
हैं, बद इस को इनंफ्लूइनज़ा कहते हँ। आर मरी के रूप में 
प्रगट होकर बहुत शीघ्र फेल जाता है, इस लए इस राग को 


अपैडिमिक कैटर या अपैडिमिक त्रंकाइटिस अथोत वबाई ज्ञुकाम 
भी बोलते दे ॥ 


€ हैप ) 


इस कथन से शास होता है, कि य्रयप्रि उस समय. भी समस्य 
देश रोग श्रस्त था, तथापि इसनी मृत्यु सही हुई थी। इस के प्रस्यात 
झाथ यह भारत जप में आया हे, ईश्वर ज्मने कद य्रह पीछा 
क्ोड़ती है ॥ 

रोग के कारण ॥ 

यह बात कि यह रोग प्रारम्भ में केसे हो जाता है ? 
अदयोपवरध्चि गृत हे । २२ अक्तूवर सन १६१८ को डा० एस. एस 
बारवकीबाला ने बस्बई के जल्सा में वशन किया ह्लि इस समय 
समस्त तत्वबेता मान चुके हैं कि यह रोग्र झत्यन्त रंसर्मिक है, 
झओोर वायु से उत्पन्त नहीं है। जैसा कि पहिले विचार किया 
जाता था,” परन्तु हमारी समझ में यह बात नहीं आती दे कि 
यह बहुत शीघ्र एक दूसरे से फैल तो जाता हैं, परन्तु यह पेदा 
ही क्यों होता है | जहां यह आरम्भ होता है वहां ही सही, परस्तु 
कोई कारण तो अवश्य पद्दिल होना चाहिए, फिर चाहे कह दीजिए 
कि अपने तीघ्र संसर्मिक प्रभाव से सम्पूर्ण जगत्‌ में फेल गया, 
परन्तु विशष अवचस्थाओं में तो होता होगा, भूमि जन्य या वाशख़ु 
जन्य अवश्य कोई हेतु इस के उत्पन्नकारी होंगे। पादिली मारियां जब 
आरस्भ ६३ उस समय के बृतान्त तो हम को ज्ञात नहीं, परन्तु 
इस समय कया सम्भव नहीं, कि यह रोग वायु में महायुर्ू के 
मुरदों के कारण किसी विष के उत्पन्न होने से झारम्भ होकर 
चारों झोर फेल गया हो, सम्भव है कोई ओर कारण हो, जो 
प्रदिक्षे भी होते रहे हों अब भी हों | परन्तु अद्यापवधि वह 
किसी को ज्ञात नहीं हो सक्ते ॥ 

चरक में जैसा कि लिखा हे कि मरी के आरम्म दोले. से 
प्रथम ऋतुओं में परिवतेन होता है, वह्दी प्रिवतेन पहिल. यहां 
भी बलेमान था, डाक्टर टरनर साहिब हेतथ अफ्ीसर ब्म्यई ते 
डॉक्टरों के जलसा भे २२ अक्तूबर को बगेन किया “जून में बज्न्नदे 
की दशा एक बड़े भारी 770प08(0/' (कीटाणु उत्पादक बे) 
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की सी हुई थी, रोग कीटासु वर्तेके सब साध्ामः उसमें वतेमान 
थे, ऊंप्मा थी, ओरे संब बातें शेग की 'संच्यायक थीं, शहर तो आगे 
शुजान रहा है, ओर व्यापारी लोग इस अधिकता से बसंत हैं 
झोर ऐसी दरशां में रहते हैं, कि प्रत्येक मारी रोग यहां तुरन्त फंशे 
सकता है, मानसून की अनुचित दशा, वायुमणंडल में धूलि बहुंते 
बहुत हुई थी, वो जो.बबाई प्रभाव को दूर करंन के लिए आव- 
श्यक थी हुई नहीं थी २२ जून को समस्त नगर में रोग फेल गया” ॥ 
इस कथन से यह भी श्ञात होता हे, कि वायुमन्छल 
की विशेष दशा रोग फैलाने के लिए आवश्यक है, उधर जो 
इमेंसाइकलोपीड़िया विटानिका का लेखांश अंकित हो चुका है 
उस से भी यह प्रगंट है, कि तारों का प्रभाव या ऋतु आदि की 
बात मिंथ्या हो, परन्तु इस बात को ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक में भी 
माना गया है; कि वायु में कोई विष उत्पन्न होता है, जो किं रोंगे 
का हेतु होता है, यदि यह ने होता तो भूमि से दूर अहाजों में 
जहां प्रहिले कोई इस रोग का रोगी न था, वहां कैसे फैल गया? 
... श्रीमाद आनरेबल रालोरस्सल (]१00 8५४७८) ) ने सन 
श्यद० की वबा के विषय में यह सम्मति प्रगट की, कि सम्भध है 
ईस के आरसम्म होने का कारण यह हो कि सम श्प्प््य में जो 
सीने में प्रबल तृफान आया था, उस से वायु मण्डल में बहुत 
सी घूलि मिल गई हो, इस सम्मंति को माना नहीं गया, परन्तु 
डाक्टर ई. साइमज थामसन ने यह वणोन किया, कि इन 
अधश्य है; कि वायुमणडल के भीतर के घूलिकणश इनफ्लूइनज़ा के 

क्षौदाशाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के हेतु 
हैं; मार्क! घूलिकरणों से रोग दूर २ तक फेल जाता हैं, परन्तु रोग 
उत्पस्स होने का यद् कारण नहीं हैं | € मई सन १स<१ के 
'त्टिश मैडीकक्न जनरल में एक डाक्टर मे वशोन किया, कि 
इनफ्लूंइनजा एक से दूसरी जगद् पृथिथी तले से फेलता जाता 
है। सन १८८६ की बीमारी फेलने के विषय में ग्रीन इनसाइकी 

पिडिया में छिंखां हैः-- 


( २० ) 


“विचार यह है कि इनफ्लूइनज़ा के कीटाणु चीन से वायु 
की लहरों के साथ २ जो शीत के कारण समुद्र के ऊपर रहीं 
प्रशान्त महासागर ( 80०॥0 006७॥ ) पर बहत हुए उत्तरीय 
अमेरिका में पहुच गए, और इस प्रकार से आगे फेलते गए । 
डाक्टर ऐच फरांकलिन पारसंज़ ने सन्‌ १८६० में जो रिपोर्ट 
गवनंमेन्ट इंगलेशड को भेजी, उस में भी बाय द्वारा इन कीटाणुओं 
का जाना लिखा है, उन्हों ने यह भी लिखा है, कि लोग कहेंगे 
कि रोगाक्रमण पूरब से पश्चिम को हुआ, जब फि सामुद्रीय वाय 
अधिकांश पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। इस का उत्तर 
आझाप ने यह दिया हे। कि यह कीटाशु भूमि से ऊपर चढ़ने 
वाली वायु की लहरों से मिल कर उपरीवाय भण्डल में चले 
जाते है, जहां से पवन विरुद्ध दिशा को भी बहा करती हे | और 
इस प्रकार से ऊपर उड़त हुए जहां नीचे उतरने वाली लहर हा 
यहां पहुंच जाते हैं ॥ 

इस प्रकार के कई विचार प्रगट किए जा चुके हैं | परन्त 
यथाथे हेतु अभी तक मालूम नहीं हे, ओर भगवान आज्रेयजी का 
कथन मानना पड़ता है, कि मुख्य कारण इस का अधम्मे हं। जब 
कि संसार के भीतर महान शाक्ति ऐसे परिवतेन उत्पन्न कर देती है 
कि कोई न कोई मारी खड़ी हो जावे,स्वयम हमारे वास्ते केवल यह 
जानना अब झावश्यक रह जाता है।कि यह अधिकतर फेलती कैसे ह॥ 

डाक्ठर बाटलीवाला ने वशोन किया, कि घनी बस्ती व 
खुली वायु का अभाव सफाई की कमी, ओर गरीबी इसके 
फेलाने के सहायक हैं ॥ 

परन्तु डाक्टर सर जे. डबल्यू. मूर ऐम. डी. ऐफ. आर 
सी. पी. आई. डी. ऐस. सी., जिस ने सन श्य्््द में इस रोग 
का तजरूबा प्राप्त किया, इस रोग का विशेष तत्वबता, ज़ननकर 
इनसाइकलॉपिडिया भ॑ उसी से निबन्ध लिखवाया गया, वह 
आज कल के इन डाक्टरों के विरुद्ध लिख रहा हे ॥ 

इनफ्लूएनजा फेलने का कोई सम्बन्ध ऋतु, या जल 

बायु दृत्यादे से नहीं हें, नहीं घनी बस्ती, न खुली वायु का 
अभाव, न कमी सफाई इस रोग को बढातें दें, सन 
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१८८ू८ं-<० की बीमारी में डबलन में हमने देखा कि इनर्फ्लू 


एनज़ा जेसी शीघ्रता से नगर के भीतर घनो बसती में फेला : 
वेसे ही बाहिर कोठियों में फेला। इस रोग का इस विषय में 
अन्य सम्पूणा वबाई रोगों यथा मोहरका, शीतला, मोती ज्वरा, 
खसरा इत्यादि से प्रभेद हे!॥ ओर यही बात हम ने स्वयम 
इस, बार लाहौर में देखी है। शहर व सिविल स्टेशन दोनों 
रोग ग्रस्त हैं। मालूम यहा होता है, कि जब इस रोग का 
झाक्रमण होता हे, उस समय काई स्थान इस से बचता नहीं 
है । जिन लोगों के शरीर शुद्ध हैं, स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियमों 
का पालन करते हैं, परमात्मा पर विश्वास रख कर भयभीत 
नहीं होते हैं, खुर्ली वायु ओर व्यायाम के अभ्याप्ती है, वह 
चाहे शहरों में हैं! या कोठियों में, प्रायः बच जाते हैं, या 
यदि वह रोग ग्रस्त हों भी तो बहुत अतीत्र आऋमणा होता 
है। एसी सावधानी निःसन्देह रखनी चाहिए, कि जहां कीटा- 
णुओं के शीघ्र हम तक पहुँचाने का भय हो. उस से बचें, 
परन्तु असल बचाव यही हैं कि हमारा शरीर दूषित दोषों 
से रहित हो | उसके भीतर इतना बल हो, कि जी कीटाण 
भीतर जावे उन को नष्ट कर दें, खुला वायु सफाई आद भी 
अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव रखती हे, परन्तु इतना नहीं 
जितना कि अनुप्तान किया जाता है। डा० टरमर ने बम्बइ की 
मीटिंग में जं झुत्यु संख्या व्णाोन की, बह यह हैः हिन्दुओं 
में १५-७८ प्रति सकडा, मुसलमानों में १६-१८ प्राति ,सेकड़ा 
पारसियों में ७-३४ प्राति सकड़ा, इसाइयां में ११-६७ प्रांते 
सेकड़ा, ओर यूरपीनों में ५.२३ प्रति सकड़ा। यह २ सप्ताह 
के अनुमान सर बताया गया हैं ! सम्भव हँ, इसक पश्चात 
कुछ प्रभेद भी छुआ हो, सारांश यह कि स्वास्थ्य रक्षा 
सम्बन्धी नियमा का पालन अवश्य लाभदायक मालूम होता 
हैं, इस रोग का उत्पादक एक प्रकार का कांटाणु हैं, वह 
फैेसा है, क्या रूप रड़्ा हैं, इस विवाद भे हम पड़ना नहीं 
चाहते हैं। प्रश्ष अब यह है कि यह कीटाणु फेलते कंसे है ? 
इस के विषय में विविध खसम्मतियां ६, बाज़ डाक्टर तो 


( श्र ) 


कहते है. फि यह फेंचल (/000987005 अथोत छुत वाक्ा है, 
एक्र रोमी से दूसरे मनुष्य को स्पर्त से शीसलादि की भांसि 
ज्षगता है | परन्तु यह विचार हम को ठीक मालूम नहीं 
हाता है, माना कि यह कछूत वाला भी है, परन्तु बायुः के 
द्वारा भी इस का प्रभाव अवश्य होता है, ऐसी घटनाएँ भी 
ही। जाती हैं, कि एक रोगी की एक मनुष्य सेवा करता है, 
उस की शारीरिक शक्ति कोटाणुओं का मुकाबला करने वाली 
है, तो अपने घर में आकर दूसरों से मिलता है, तो यद्यापि 
यह बच गया, परन्तु वह जिन २ से मिला है, उन को रोम 
हो जाता हे। इनसाइईकलोपिंडिया में यह भी अकित है. फि 
पक देश से दूसरे देश के पारखलादि या सामान सोदागरी 
के. झाने से भी यह रोग फेलता हे। बाज़ डाक्टर तो कहते 
हैं, कि बायु के द्वारा दूर २ तक इसका प्रभाव पहुंचता है। 
परन्तु दूसरे यह भी कहते हैं कि यद्यपि वायु द्वारा प्रश्मांव 
होता हे, परन्तु यह दूर तक नहीं जाता हैं । यथा एक मलुष्य 
सोेंग ग्रस्त है, तो उस के >>यथास से जो कीटाणु निकलते हैं, 
घह उस के समीपी मनुष्यों पर प्रभाव करते हैं. जहां किसी 
ममुष्य के भीतर इनफ्लूएनज़ा के काटाणु प्रविष्ट हुए, चाहे 
अभी ज्बर के कोई लक्षण प्रगट न हो, परन्तु उसका श्वास 
रॉग ग्रुक्त हो जाता है, ओर इस प्रकार वह्द दूसरों में रोग 
फेलाता फिरता है। इस्र विचार कें डाक्टर कहते है, कि यही 
कारण है, कि यह रोग इतना शीघ्र फेल जाता है, सन्‌ 
श्ष्यर में इसके विषय में यह विचार था, कि यह रोग 
विशेष प्रकार के कीटाणओं से उत्पन्न होता हे, जो पृथियी 
बायु और पानी में होते हैं। ओर जल पान या श्वास लेने 
से नाक ब गले में जाते हैं, ओर गले में पहुंच कर आहार 
खोजनाथ वायु नलिकाओं में इधर उंघर फिरते हैं, उनकी 
हरकत के कारणा बाय नलिकाओं की लेसदार भिल्‍्ली में 
खराश होती है, ओर खराश के कारण जब कफ उत्पन्न होता 
है, तो रछींक व खांसी द्वारा कट उसको दूर करेना चाहिय, 
थंदि यह मादह निकल गया, तो कोई कष्ट नहीं होता दे । पंरन्लु 
यदि वह न मकले तो शिरःशूल, श्रंगशूले, ओर व्याकुलंता 
उत्पन्न होती है ॥" 


६ ऐ३ ) 


लक्षण ॥ 
इनसाइकलोपिडिया ब्रिटानिका में लिखा है:-- 
 इनफ्लूइनजा एक संसार्गिक थोड़े काल का ज्वर है, जिस 
में थिशिष रूप से श्वास अवयब, और पाक अवयवों में कैटार 
(नज़ला) भी होता है, और यह प्रायः धयाई रूप में प्रगट होता है। 
इस रोग के लक्षण अचानक बढ़ते हैं, झौर एक घोर जुकाम के 


सर्व लचणा घतेमान होते हैं । पहदचेलि पह्दिल शीत या कम्प होता 
हैं, फिर घोर शिर:शूल् आरम्भ हो जाता हैं। ललाट में कठोरता 


मालूम होती है, नेत्नों से नीर गिरतां है, कभी छींक होती है, और 
माक बद्दन लगती दै, फिर ऊष्मा बढ़ती है, गला दुखने लगता है, 
स्वर भारी हो जाता है, खांसी होती है, और कभी श्वास में भी 
तड़ी होती है, ताप बढ़ जाता है, नाड़ी वेगघती परन्तु निबेल होती 
है, और त्वचा जो पहिले शुष्क थी श्ाद्रे हो जाती है । कहते हैं 
इस से बिशेष प्रकार की गन्ध भी आती है। पाचन अवययों पर 
भी इस का प्रभाव होता है, क्षुधा जाती रहती है, तषा आधिक॑ 
लगती है, घमन होली, है, आर कभी अतिसार भी होते हैं ॥ 

इन लक्षणों के साथ तुरन्त निबेलता आरम्भ होती हैं, 
झौर हृदय! बहुत निबेल हो जाता है, यह इस रोग के विशेष 
लचखस हें, ४-३ दिन में इन लक्षणों में कमी आरम्भ होती दे, 
परन्तु तीन अाक्रमणश्यों में, ओर बूढ़ों में बहुत देर तक निरबेज्ञता 
रहती हें। सम्भश्ष हे, कि छाती में शोथ होकर झधिक भय दो 
जावे, स्वयम इनफलूएनज़ा बहुत प्राशा नाशक नहीं हे, यधपि 
बाज़ आक्रमण यथा सन १७६२ के प्राशा नाशक भी रहे हैं ॥ 
इस शोग से झत्यु संण्या प्रायः प्रति सेकड़ा अजुमान की 
जाती है, परन्तु जब बीमारी का बहुत बेग दोला है, :तो इस 
थोड़े परियाम पर भी झृत्यु संख्या बहुत बढ़ जाती है” ॥ 

डा० सर डबल्यु सर साहिब श्रीन इनसाइकलरोपिडिया 
में लिखते हें: -- 

“बालकों की भ्रपेज्ञा युवा इस रोग में अधिक ग्रस्त 
होते हैं, अभी एक मनुष्य सर्वेधा स्वस्थ है, कि तुरन्त कुछ 
शरीर अस्वस्थ मालूम हो कर जोड़ा लगता है, या कभी मेत्ेरिया 


:( १५४ ) 


घत कम्प होता है; शिरःशुल होता. है, नेत्रडेलों या नेत्रों के पर्चछि 
पीड़ा होती है । और नेतन्न ऐसे कोमल हो जाते हैं, कि हाथ 
लगाने से पीड़ा द्वोती हे । शरीर में शीघ्र पीड़ाएं आरम्भ दो जाती 
हैं, विशेष कर अीवा, पृष्ठ, कटि, घुटना और पसलियों के किनारे 
पर अधिक पीड़ा होती हैँ । रोगी को कभी निद्रा नहीं थझाती 
है, कभी तन्द्रा भी हो जाती है | कभी अस्थाई रूप से श्रवण 
शक्ति, घ्राश शक्ति और रसना शक्ति नष्ट हो जाती हैं, नेत्र शीघ्र 
चलते हैं, अश्लयात होता हैं, प्रकाश बुरा लगता है, कभी घोर 
कर्णशशंल भी होता है, शांरीरिक्त बल अन्य ज़्वरों की अपेक्षा शीघ्र 
नष्ट हो जाता हे, थोड़े ही घन्टों में उसे लेटना पड़ता है। जिब्हा 
पर मलाईदार या कम्बलवत मोटी तह जमी होती हैं। विश्साता 
हो जाती है, श्वास भरी ओर कभी दुगन्धित होता हे, ज्षुधा 
सर्वेथा जाती रहती है, बरन आहार से छूणा हो जाती हैं। 
मतली झोर कभी वमन, रोगी को और कष्ट देते हैं, प्रायः: कोए 
बद्धता, परन्तु कभी २ दस्त होते है। कभी विष का प्रभाव अधिक 
तर श्वासायरयवों पर होता है, खांसी होना, कफ निकलना दाती 
घुटी हुई शात होती है | श्वास तेगी से आती हे, यह साधारण 
लक्षण हैं, असल बात यह हें, कि इनफ्लूपनज़ा का विष मनुष्य 
के शर्रार में निव्ल स्थान पर जाकर अपना अधिकार ज़माता है। 
यदि रोगी वातज (76/४०७७$ ) कृति का हो तो वातज रोगों 
के लक्तश प्रगट होते हैं, यदि उसके पाक अबयब या श्वास 
अवयर्यों का कुकाव प्रतिश्याय की आर हो तो इनफ्लूण्नज़ा के 
विष से यही लक्षण बढ़ जाते हैं। स्मरण रहे कि प्रातिश्यायिक 
छत्तण बहुत तेज़ भी हो सकते हैं, ओर सम्भव है कि वर्तमान 
ही न हों | सन श्प्पर के इनफलूएनज़ा पर जो रिपोर्ट डाक्टर 
पासन ने लिखी दे, उस में उस ने वणन किया है, कि प्रतिश्याय 
के अभाव से बाज रोगियों का इनफ्लूइनज़ा का रोगी कई 
डाक्टरों ने न माना, परत्तु यह नज़ला जुकाम आवश्यक नहों 
छेै। डा० पारसन ने इस से प्रथम वबाओं के विषय में लिखने 
वाले डाक्टरों की भी सम्मतियां दी हैं । सर विक्षियम गेरडनी 
( "७५४९४ ) सन श्८द२ की वबा के विषय में लिखता हैः-- 


( रेप ) 


यदि नज़ला जुकाम बहुत अधिक होता है, और बहुत 

तीत्र! हो सकता हे, परन्तु रोग वास्तविक ज्वर का है नज़ला 
नहीं हे, ओर सम्भव है, कि कभी नज़ला सवंथा न हो, या 
बहुत थोड़ा हो | इसी प्रकार सर समवल विक्स(887776| ५४४॥॥:8) 
नें सन्‌ १८४७ में वा का वशोन करते हुए लिखा है, कि 
“यचपि इनफ़्लूइनज़ा का दूसरा नाम जुकाम वबाई कहले हें, परन्तु 
जुकाम ग्रावश्यक लक्षण नहीं रहा। बहुत से कष्ट खाध्य रोगियों 
घरन्‌ अ्साध्य रोगियों में जुकाम सचेथा नहीं था” ॥ 

सन्‌ १७८२ की वबा के विषय में रायल कालेज आफ फ्रिज 
शन्ज़ की रिपोर्ट में लिखा हे--“वह लक्षण सब में पाए जाते थे, 
जो रोग के विशेष लक्षण मालूम होते हैं, वह माथा, कनपटियों, 
आर कभी समस्त चेहरा में पीड़ा ओर खिचावंट. का झनुभव 
होना है। इस के साथ कपोल की अस्थियों के उपर मासपेशियों 
में खराश और घाव की सी पीड़ा का अनुभव होना है! यह 
जुकाम प्रगट होने से पहिल ही प्रगट होते थे, ओर कभी ज्ञुकाम 
नहीं भी होता था ॥ 

डाक्टर सय्यद ग्रुलाम इसेन की पुस्तक में यद्द लक्षण 
लिखे हे:-- 

आलस्य व अंगशलादि के पश्चात शीत लग कर ज्वर चढ़- 

आता है | परन्तु यह ज्वर घोर नहीं होता, वरन्‌ इस देश में लघु 
शोर मेलेरिया की भांति का होता है, अथोत्‌ कभी बना रहता हे 
ओर कभी कम हो जाता हे। विशेष कर प्रातः को कम . ओर 
सायम को अधिक होता है, परन्तु ४ से १८ दिन तक चढ़ा. रहता 
है। त्वचा शुष्क व गरम होती है । प्रारम्म में नाड़ी वेगवाति, 
भारी. होती है, और अ्रन्त लघ, सूच्ंम, व धीमी होती हे । 
शिर:शल होता है, सत्र गहरे रंग का होता है, मस्तकशूल ब्रह्ुत 
कष्ट देता है, निद्रा नहीं आती, कभी प्रलाप भी हो जाता है, पढ्टों 
'व पेशियों में निबलता बहुत होती हे, रोगी इकदम निढाल हो 
ज्ञातां है, मुख में विरंसता हो जाती है, कण्ठ, मुख, जिब्हा में 
पीड़ा होती हे, लार निगलने में कष्ट होता है। ज्ुधा मारी जाती 
है, , तूषा बहुत. लगती है॥ . क्‍ 


(२६ 9) 

..._ जुकाम इस रोग का मुख्य लक्षेश है | प्रारम्भ में नेच यव॑ 
माॉसिका में रुछ्ंसा व दाह मालूम हीती है, फिर छींके आंती हैं 
नाक बहती है, नंथुनों से खराब भूरे रंग की तरलता बहती रहती 
है, प्राण शक्ति कम हो जाती है, नेत्र डबड॒बांण रहते हैं, सार यह 
“कि सब लक्षण जुकाम के प्रारम्भ से ही पाए जाते हैं, खांसी जोर 
से उठती है, विशेष कर राजि को बहुत कष्ट देती है, कफ पीत 
रंग का निकलता है, और खांसने के समय शिरःशूल की अधिकता 
होती है, कभी जुकाम होता है; कभी वायु नंलिकाओं तक शोध 
'फैल जाय तो स्वर भारी हो जाता है, या बेठ जाता है। प्रारम्भ 
में खांसी रुत्त होती है, कुछ दिनों पीछे कफ़ आने लगता हे । 
श्वासावरोध, छाती पर तनाव व॑ बोफ प्रतीत .दड्ोता है, जब 
ज्ञुकाम के लक्षण कम होते हैं, तो निबलता ओर भी अधिक 
होती है ॥ 

बाज़ समय नकसीर फूटती दे | कभी. कशोशूल भी हो 
जाता है। कान में विविध प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं, या कम 
सुनाई देने लगता है। वाज़ रोगियों के आमाशयंमुख पर पीड़ोा 
होती है, मतली होती है, वमन होती है, अतिसार लगते हैं, 
जिब्हा लाल हो जाती है, ओषछ्ठों पर दाने निकल आते है, जुकाम 
के लक्षण ५--७ दिन में कम द्वोने लगते हैं ॥ 
क्‍ उपयुक्त तीनों सम्मतियों से पाठक भली भांति इनफ्लूएनज़ा 
के लक्षणों को समझ गए होंगे, परन्तु इन दिनों जो कुछ मेरे 
निरीक्षण में अधिकतर लक्षण आए हें उन को लिख देना 
आझाधश्यक है | डाक्टर लिखते हैं कि इस रोग का विष जब दुसरे 
के शर्यर में जाता है, तो १ से ३ दिन के पीछे उस को ज्वर होता है, 
हम ने देखा दे कि ऐसा बहुत कम दशाओं में हुआ है । और यदि 
देखा हुआ झोर किसी रोगी से हाथ पांच टूटने, मन की 
व्याकुलता, आलस्य, काम में जी न खगने, अंग, पीड़ा आदि का 
कष्ट प्रगट किया, तो उसी समय ओषधि देने से रूह भी गया, या 
बहुत थोड़ा इनब्ना, परन्तु बहुधा रोगियों की यद्द दशा नहीं होती थी, 
मालूम होता था कि उधर विष पहुँचा कि २-४ घणटों के भीतर ही 
रोग का घेग हो जाता था, नेन्नों की लाली, अरगी का टुटना, गेंदेताए 


( २७ ). 


झारम्म होने के साथ लखशा बढ़ने झारस्म होजाते थे, जिन रोगियों 
को देखने का हम को. अवसर हुआ, उन में यह लक्षश प्रायः थे; 
घोर शिरःशूल होना, कटि में पीड़ा होना, किसी की कटि तो सीधी 


न होती थी, गला घुट जाना, खांसी, प्रायः रुक्च. ओर कभी. कफज़ . 


होना, नाखिका बन्द रहना, स्थर भारी होना, ज्वर दिन में कम 


ओर रात्रि, को बढ़ जाना, नाड़ी का. प्रायः ११० बार प्रति मिस्द 
चलना, ज्वर रात को १०३ १०५४ सक देखा गया, कास तो 
ज्वर दूर होने पीझे भी देर तक आते रहता, जिन, पर पूरा 
आक्रमण हुआ उन को प्राय: चोथे.दिन लक्षणों में, कमी. दोकर 
७ वें दिन स्ेथा कम हो. जात था, किसी को साधारण आफऋ- 


मण होता तो तीसरे दा चौथे दिन ही. आराम आ जाता था, 


ज्वर आरम्भ होते समय किसी के ६.म_प हुआ ओर किसी. के 


नहीं हुआ, खांसी बहुत कष्ट दायक आती हे, छाती में उसका. 


झटका पहुँचता है ॥ 

आयुर्वेदिक के अनुसार लक्षणा जानने : भी आवश्यक हैं, 
पाठकों : को शात होगा, कि हमने इस को. वांतश्केष्मक ज्वर 
लिखा है, जो वबाई रूप में होता है ॥ 

बात कफ के लक्षण भाव प्रकाश में यह लिखे हैं।-- 

“स्तेभियं पवेणां भेंदो निद्रा गौरव मेवच । 

शिरोग्रह प्रतिश्यायः कासः स्वेदा प्रवतेनम्‌ । 

सनन्‍्तापो मध्य वेगइच वात शलेष्म ज्वराकृतिः ” ॥ 

शरीर का गीले घसुत्र से ढका सा रोगी को ख्याल होना, 
सन्धिक शूल, निद्रा आना, गरुता, शिरःशूल, खांसी. ज्ञुकाम, 
अतिस्वेद, सन्‍ताप, ज्वर का मध्य घेग, '“स्वेदाप्रवतेनम” के 


शाब्दिक झरथ तो स्वेद न आने के हैं, परन्तु स्वयम ही भाव: 
मिश्र जी ने आगे नोट दिया है, कि, यहां इस से स्वेद आना 


चना 


समभना चाहिए । क्‍योंकि द्वारीत संहिता में वात व कफ ज्वर. 


के जचणा शिर:शूल, स्वेद, खांसी, लिखे हैं, यहां यह शंका भी की... 


गई है, कि स्वेद प्राना तो पिक्ष ज्वर में होता हे, ओर वात तो 


रुच होता है, इस में स्वद कैसे झ्ाता है, इस, का उत्तर यह 


दिया है, वात कफ दोनों के मेल से स्वेंद आने की दशा उत्पन्न 


( रघ )' 
हो जाती है, अधिकतर इनफ्लूएन्ज़ा में यह देखा है, कि स्वेद 
नहीं आता दे। कदाचित यह बात है कि जहां बात कफ में ' 
वात का जोर है, वहां रुततता रहती है। ओर जहां कफ का 
जोर हे शरीर गीला सा रहता हे, आर इनसाइकलोपिडिया 
ब्रिटानिका में शर्रार की आद्वेता को माना भी है, और इमफ्लू- 
एंनज़ा में कई पुस्तकी में अधिक स्वयं एक उपद्रव भी 
माना है॥ द | 

निद्रा आने से अभिपष्राय ओंध सी रहती है, क्योंकि वात 
निद्रा को रोकने वाला, और कफ निद्रा को लाने वाला है | 
ज्वर का वेग मध्यम लिखा है, हम ने बहुत तीघ्र ज्बर भी देखे हैं, 
परन्तु प्रायः ज्वर १०३ के लगभग रहा है । जो कि मध्यम हैं। 
पिछली वबाओं के इताम्त पढ़ने से भी यही पता लगता है, कि 
ज्वर प्रायः मध्यम आया है । सम्भव है, कि उग्र ज्वर विष की 
अधिकता में होता हो ॥ 

इस प्रकार से ज्ञात होता है, कि यह लक्षण जो वात 
कफ ज्वर के शास्त्र में लिखे हेँ'। यह इनफ्लूएनज़ा से 
मिलते है ।/! | 

प्रत्यक लक्षण में न्‍्यूनाघिकता होती है, क्योंकि इनफ्लू- 
एबज़ा ५ प्रकार का है। चारों प्रकारों का सविस्तर बर्णोन ग्रीनदन- 
साइकलो पिडिया जिल्‍्द ४ पृष्ठ ४२७ से ४७३२ तक लिखा है।हम 
इस को यहां लिखें तो यद्यपि चिकित्सकों को अधिक ज्ञान 
मिल जावे, परन्तु साधारण जनता को इस से सिवाय लेख बृद्धि 
के कोई लाभ न होगा। इस वास्ते इस व्याख्या को छोड़ते हैं ॥ 

राग निदान | उपयुक्त लक्षणों ओर वर्तमान बातों को भली 
भांति नम में रखने से रोग निदान में भूल कम पड़ती है, 
परन्तु हम ने देखा है, कि इन दिनों किसी को कोई ज्वर हो जावे 
वारफ़ीवर दही समका जाता हे। आज कज भेलेरिया ज्वर भी 
अधिक होता हे, और कई मनुष्यों को केवल मैलेरिया ज्वर 
होता था, इन दिनों लाहौर में शीतला का भी जोर है, बालकों की 
दशा में ज़ब तक शीतला नहीं निकल आई ध्रांयः चारफीवर ही 
अनुमान किया । एक मनुष्य को सरसाम हुआ था, ओर इस 


( रह 3. 

ज्वर का इलाज हो रहा था, मोहरका की भा कभी इनफ्कूएनज़ा 
समभा गया, और बाज़ जगह जिव्हा दशा, ज्वरवेग, प्रलापादि 
को देख कर इनफ्लूइनज़ा को भी मोहरका कह दिया गया । शीत 
लग कर साधारण जुकाम जो हो जाता है, उस को बबाई 
जुकाम तो हर कोई समभक लेता है, क्योंकि दिन ही एंस होते 
है, परन्तु ज्वर की कभी, उत्साह हानि, निबेलता, इत्यादि 
का न होना, इन को इनफ्लूएनज़ा से पृथक कर देते हैं, शीतला, 
मोती ज्वर झादि की दशा में प्रारम्भ में निदान बहुत कठिन 
होता है, बालकों में प्रकाश से विशेष रूप से घृणा होती है। 
निद्रा से अचानक डर कर चौंक उठना, लाल वस्तुएं स्वप्न में 
देखना, इत्यादि २ लक्षण खसरा व शीतला में होते हैं । मोहरका 
(]99॥0व0) मे गुलाब्बी घव्बों का होना, उदर की कठोरता, 
ज्वर की गति, और अधिक देर रहने इत्यादि की ओर ध्यान 
रखना चाहिए ॥ द 


रोग का परिणाम ॥ 


इनफ्कुएनज़ा में यदि रोगी सुख से विस्तरे पर रहे, आहा- 
रादि का उचित प्रबन्ध हो, इलाज अच्छा हो या नहीं हो, परन्तु 
उचित सावधानी हो तो यह ८ थे, या € वे दिन उतर जाता है 
यद्यपि खांसी ऑर निबेलता पीछे देर तक रहती है, लघु आक्र- 
मशा चोंथे दिन दूर हो जाता है। यह रोग स्वयम प्राण हारक 
नहीं हैं। ज्वर बिगड़ जाबे तो १ या २ प्रति सकेंड़ा तक मृत्यु 
हुई है, ज्वर उतरने के दिन कभी स्वेद आता हैं, कभी दस्त 
आता है, या मूत्र अधिक आता हैं, बालकों की अपेक्षा युवाओं 
को और बृद्धों का अधिक भय होता है। और देखा गया है, कि 
स्त्रियां इस रोग में अधिक मरतीं हैं, जिन को हृदय या फुप्फुस 
का रोग हा तो वहां इस का प्रभाव हो जाने से अधिक भय 
हो जाता हे, मतलब यह है, कि स्वतः रोग प्राण हारक नहीं हे 
परन्तु जब 


( ३० ). 


इस के उपद्रव 
निमोनिया आदि इस के साथ हो जायें, तो यह प्राण 
नाशक हो सकता दें, अब हम इस के उपद्रवों का बणेन करते हैं 
यह बात साफ है, कि इस बार इस ज्वर में निर्मोनिया आदि 
होकर बहुत अधिक झूत्यु हुई हैं । जो लोग सन ह्षपरु की 
मरी की खबर रखते हैं वह भी कहते हैं, कि उस समय, इतनी 
प्राण हारक न थी । इसका प्राचीन इतिहास पढ़ने से भी यही 
पता लगता है, इस बार इतना भयानक होने के कारण भी हैं। 
लिखा है कि इनफ्लूएनज़ा शर्रार के निबल अंग पंर आफ्रमण 
करता है, झीौर हमारा भारतवर्ष तो आज कल सारा ही निबेख 
हो रहा है, आए दिन दुर्भिक्ष, रोग, निधनता, हमे को निबेल 
कर रही है, दूध घुतादि दुलेभ हो रहे हैं, और रोग के दिनों में 
रोगियों को मिलते नहीं हैं, रोगी जो दूध के स्थान में दूध की 
लस्सी पीवे, उस का क्या हाल हाना चाहिए । व्यायाम वे 
सेर से उदासानता के कारण भी हमारे शरीर निबेल हो रहे 
हैं। अर्थात्‌ जिन के परिश्रम के काम हैं, उन रोगियों को दूध घी 
प्राप्त नहीं होता है, और जिन को प्राप्त होता है, वह व्यायामादि 
नहीं करते है, इस लिए सब के शरीर निबल हो रहे हैं, इस 
बिषय पर हम ने पुस्तक “भारत वासियों की शारीरिक निबेजता 
और उस का इलाज” में लिखा हैं, जो उद में रूप चुकी हे और 
हिन्दी में रूप रही है ॥ द 
इनफ्लूणनजा की उपाधियां अधिकांश इन स्थानों पर उस 
का प्रभाव होने स होती हैं । श्वास अवयवब शोर हृदय, बृकदय, 
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आर पहद्ाशा पर मसभाव दाता है, मथम श्वासावयया का दसान 


करते हैं :-- 
निमोनिया 


। सब से अधिक मोतें जो इन दिनों हुई है, वह इनफ्लूएनजा 
में निमोनिया के होने से हुई है, ज्वर हो जाने के पश्चात्‌ पविशज्वाम- 


( ३१ ) 

मे करने से, छाती को वायु लगने से, इसे का प्रभाव भधिकतर 
फुप्फुस पर पड़ने से, ऐसे इलाज से जो कफ को सव्वेथा शुष्क 
कर दे, या बहुत शीतल ऑषधियां देने से फूष्फुस एक में या दोनों 
'शोथ हो जाती है, इस का नाम निमोनिया है, कठिनता यह हैं, 
कि विशेष लखण यथा श्वासावरोध, पृष्ठ या पंक्तिशुल, कफ का 
खेसदार, सुरखी मायल, या जेगारी रंग का निकलना, इत्यादि 
इनफलूइन्ज़ा के निमोनिया में नहीं होते हैं। परन्तु यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि यदि दूसरे तीसरे दिन के पश्चात कुछ कम 
होना आरम्भ न हो, या बढ़ जावे, और ज्वर किसी समय भी 
कम न हो, श्वासा(वरोध अधिक हो, कपोल लाल हो जावें, ज्वर 
वेग से मोह आरम्भ हो जावे, तो निमोनिया का सन्देंद करना 
चाहिए । यदि इनफ्लूएणनज़ा बना ही रहे, तो तीन दिन के 
पंश्चात्‌ ज्वर कम होना आरम्भ होता है, यथा पहिली रात को 
१०७ देजी, और दिन को १०२ होता था तो ।फ़र रात्रि को 
१०३ होता है, और दिन को १०१ हो जाता है चाहे इस से भी 
कंम अन्तर हो, परन्तु भ्रन्तर अवश्य पड़ता हैँ | ओर एसे ही 
प्रातेदिन घेटले २ सातवें या आठवें दिन प्रात: को टीक हो जाता 
है| कमी फुप्फुस में शोध होकर निमोनिया हो जाता हे, जिस 
में शूल्ष आर श्वासवरोध की अधिकता विशेष लक्षश हैं ॥ 

सुयभ्रस्तों को इनफ्लूएनज़ा का आक्रमण होजावे,तो 
डाफ्टर वुडफोर्ड के मतानुसार क्षय के कीटाशु जों सोए हुए हीते 
है, बह भी चेतन्य होजातें हैं, ओर तुरन्त रोग में वृद्धि होकर 
रत्यु दोजाती है, लणडन में जब यद्द रोग था, तो उन दिनों तपदिक 
का अंत्यु संख्या दुगनी हो गई थी ॥ 

डाक्टर फिंकल्षर का कथन दे कि “ क्षुय्नस्तों को श्नफ्लू- 
पनज्ा का प्रभाव हो ज्ञावे, और वह बच रहें तो भी चिरकाल 
तक बुरा प्रभाव रहता है! इनफ्लूएनजा के रांगी को स्वस्थ 
होने के पश्चात्‌ कभी श्वास रोग भी हो जाता है, कभी वायु 


( ह२ ) 


नलिकाओं में शोथ हीकर घोर खांसी ( 7/"7०0॥४४8 ) भी हो 
जाती है ॥ 

“हुदय प्रभाव 2) बम्बद के डाक्टर लफरटीनेस्ट करनेल डबल्यू 
गलेन लिस्टन साहिब लिखते है:-'इनफ्लूएनजा का विष कभी हृदय 
पेशियों पर आऋमण करता है, जिस से तुरन्त मूच्छा हो कर सत्य 
हो. सकती है” क्‍ 

हाट फेल हो गया” आजकल यह शब्द प्रायः सुने जाते 
हैं, परन्तु एक डाक्टर लिखता हें;यह शब्द सन श्षपूू के 
इनफ्लूएनजा से प्रथम कम सुने जाते थे, इनफ्लूणनजा का यह 
सब से बड़ा प्रभाव है, कभी यह निमोनिया के साथ कभी बेसे 
होता है, जिन के हृदय सववेधा निर्बल हो. उन में होता है, जब 
कि इनफ्लूएन्जा बहुत तीत्र होने से हार्दिक शक्ति को खच लेता 
है, जब कि ज़रा से हिलने जुलने से श्वास वेगवान हो कर 
उखड़ने लगे, हाथ पांव शीतल व नीले हो जावे व्याकुलता हो, 
नाड़ी अनियत हो जावे, कल्लेजा घड़कने लगे, तो तुरन्त हृदय पर 
प्रभाव होने का सन्देह करना चाहिए । इस के विषय में बहुत कुछ 
नाड़ी बतला देती है, कभी तेज़, कभी सुस्त कभी बेठ जाती हैं 
और पोज़ीशन के बदलने के साथ बहुत बदल जाती है, यथा 
वबेठने से लेटने की अपेत्षा बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसी दशाओं में 
बहुत शात्रि हृदय का इलाज़ करना चाहिए । कभी रक्तवाही 
नाड़ियों पर भी थिष का प्रभाव हो जाता हे, तब रक्तआाव 

होता है, नाक या कान से रक्त आरम्भ हो सकता है, मल सूत्र 
के साथ रक्त आता है, या कोष्बद्धता हो जाती है, छाती से भी 
रक्त आ सकता है ॥ ः 

जम ; कभी इस का विष पाक अबयवों पर होता 
पाक झवययत्रा & है परन्तु यह भयानक नहीं द्वे। जिव्दा पर 


पर प्रभाव ४ तह का जमना, श्वास का पूरा होना, क्षुधा न 
फीकी हक कक खाड 4 3 


( है ) 


लगना, वरव्‌ झाहार से घृणा होनी फीष्धदता, कभी अतिसार 
आर वमन का घणोन हो चुका है ॥ 
.... इन के झतिरिक्त कभी अन्न्रियों में शोध होती है, जिस. से 
पेंट दबाने से पीड़ा मालूम होती है, और आमाशय पर पीड़ा होती 
हैं। कभी इन लक्षणों के साथ उदर की खिचावट, दुःस्थ॒प्त, प्रलाप 
नाड़ीवेगवात होकर पिक्तज्वर का सन्देह होता दै। तब पहिचान 
बहुत कठिन होती है ॥ रे हि 
पाचन शक्ति सम्बन्धो बिकार ज्वर जाने के पीछे बहुत 
देर तक रह सकता है, ओर रोगी कभी कृश ब नियेल हो 
जाता है ॥ 
/27५७:०0. जब गुरदों पर इस का विष प्रभाव करे, तो बृंकदू 
थ्क्द्व | सेग यथा इक शोथ हो सकता हे, मूत्र में अलव्यूमन 


#03+ (७२५ (कर 
( ओज ) का आना तो साधारण वात हे, कभी मूत्र भें मिठास 


( मधुमेह ) रोगनिद्वति के पीछे देर तक ज्ञात हुई है ॥ 
नलोनछ '४8)/0#०2) कभी इनफ्लूएनज़ा सम्पूर्ण पट्टों ( ज्ञान 


पट्ठो पर प्रभाव है _.तुओं ) पर आक्रमण करता है सच. पूछो तो 
#२००४२/(७२४६७०७ ३20७७ 


इनफ्लूएनज़ाः होते ही पह्े पर अवश्य प्रभाव हो जाता है, और 
अत्यन्त निबेल व साहसहीन कर देता हे, झआधिक प्रभाव होने से 
ऐसी निभलता हो सकती हे, कि महीनों मनुष्य पहिली दशा पर 
नहीं आता है, शिरःशूल, कटिशूल, शिरोश्रम, अनिद्रा, प्रलाप, 
मोहांदि पद्मो की खराबियां नहीं तो आर क्‍या हैं ॥ 
.. परन्तु इन के अतिरिक्त कभी और बुरे प्रभाव भी हुए हैं। 
यथा हिस्टीरिया) या अपस्मार के आक्रमण, सर्वे प्रकार के पट्ढं 
की निवलता, इन्द्रिय बोध का बढ़ जाना, या न रहना, निद्रा. रोग, 
सन्धिकशल, अर्द्धांगवात, सक्निपात, उन्माद झोर ऐसे ही. झोर 
रोग, जिनका सचिस्तर बशान करने से लेख बहुत बढ़ जाबेगा ॥.. 
फ्ठ&ौब७) ०08. कभी त्वचा पर भी इनफ्लूएनज़ा का मभावष 


त्वचा £ जता है, कई प्रकार के दाने पित्तीवत निकलते हैं 
(&3#« 87 ऋवदट है 


(६ हे ) 
. छाजन की भांति के निकलते हैं । परन्तु यह इनफ्लूएनज़ा की 
विशेष उपाधि नहीं । अतिस्वेद आने, या हार्दिक निवलता से 
होजाते है। डा० सूर साहिब का कथन है कि कुनीन, फेनजून, 
सिलो सलफट, सोडा आदि ओषधियों के देने से भी निकल 
झाते ह ॥ 

कभी त्वचा अत्यन्त रुक्ष होती है, कभी अतिस्वेद आता 
है. इस रोग के पश्चात अतिस्वेद की उपाधि भी देखी गई है 
शीतल कमर म नग्न खड़े होने पर भी स्वेद बन्द न होता था ॥ 

डा० ग्लेनलिस्टन साहिब ई. ऐम. ऐस लिखते दैँ:-- 

“अचेतनता; जड़ता; पद्दों की निबेलता; ककरोंग; फुप्फुस 
शोथ का भय शीघ्र विस्तरे पर लेट जाने से दूर हो जाता हैं। 
यहां तक कि रोगग्रस्त होने पर परिश्रम ओर चलने फिरने का 
छोड़ कर विस्तरे पर सुख पूवेक लेटना चाहिए” ॥ 


सावधानी ॥ 

जब में यह निबन्ध लिख रहा था, एक मुसलमान साहिब 
मर पास आए, और बोले कि वह इनफ्लूएनज़ा से बीमार हो 
गए थे, निमोनिया भी हो गया था, परन्तु इंश्वर कृपा से आराम 
आगया है, कल से उनके डाक्टर ने वाहिर सेर करने की ओऔज्ञा 
दे दी है, परन्तु निबेलता बहुत हैं, घातु भी जाती है, काई 
बाजीकरण ओपाध दीजिए । रोग से उठने के १० दिन पीछ 
वाजीकरण झोषधियां ढूंढने लग जाना भारतवासियों का ही 
काम है | मुझे भय हें;कि लोग इस विषय में बहुत हानि 
उठाचग, इस वास्ते यह सावधानी सब तक पहुचनी चाहिए, कि 
इनफ्लूएनज़ा से उठने के पश्चात्‌ जब तक सबंधा पहिली दशा पर 
नआ जावें, तब तक मेथुन से बचे रहना चाहिए, नहीं तो 
निबलता सदा के वास्ते रह जावेगी । पट्टा की निबेलता इस रोग 
का साधारण लक्षण है| इस की वतेमानता में इस कम्मे से 
आर भी निबलसा बढ़ेगी । ओर सम्भव है, पीछे कोई घोर रोग 


( रेरे ) 


क्षय आदिकर्कृहो जावे, इस बात का सदेव ध्यान रक्‍्खों, हरि 
इस रोग के घिष का प्रभाव पट्टां पर अवश्य होता है ॥ 


कर 
प्रतिबन्ध कोपाय ७ 
म्यूनसिपिल कमेटी लाहोर के हेल्‍थ अफसर डाक्टर प. 
बी. अरोड़ा साहिब की ओर से निम्न लिखित नोटिस प्रकाशित 
हुआ हः-- 


“इनफ्लूएनजा के दिनों में कौन सी सावधानियां 
करनी आवश्यक हैं ॥ 


वबाई नजला के लक्षण यह हः--(१) शीघ्र २ फेलता है। 
(२) भल्त वायु, ऋतु, नर, नारी का कोई भेद न रख कर सब 
को हो जाता है, यह तुरन्त आरम्भ होता है, इस में मृत्यु बहुत 
कम होती है; अधिक ऊष्मा इस के विष को फैलाने से रोकती 
नहीं हे। इस का विष शरीर में प्रविष्ट होने के १२ घन्‍्टे से 
लेकर ३ दिन के पश्चात लक्षण प्रगट होते हैं | इस का एक 
बार का आक्रमण पुनराक्रमण से बचा नहीं सकता है। और इस 
लिए. बार २ आक्रमण हो सकता है| यह रोग बहुत ही संस- 
गिंक. है। एक से दूसेर को हो जाता है। इस के कीटाण नाक 
कण्ठ, और फुप्फुस के मल्नों में पाए जाते है; इस के रोगी के 
खांसने, छीकने उच्च बोलने, दीघेश्चास खेने से विशेष कर उन 
कमरों में जो तंग और बन्द हों, तो उन लोगां को जो उस के 
समीप बेठे हों हो जाता है, इस रोग के शीघ्र पहचिचान को कमी, 
इस के विष के बहुत शीघ्र दुर तक फेलने के कारण इस के 
रोगियों को पृथक करना असम्भव है यदि लोग निम्न लिखित 
तियमों का पालन करें, तो इस से प्रायः बच सकते हैं:-- 

( १) इस रोग के दिनों में तमाशागाहों, थिएटरों,पबलिक 
जलसों, लोगों से पूणे कमरों, वन्द ओर भरी गाड़ियों, ओर जिन 
को यह जुकाम हो उन से मेल जोल न रकुखें ओर न वहां जावे ॥ 

... (२) अन्घाधुन्ध सब न ही गिलास .में 
उस को बिना घोएण पानी, शबंत, सोडा, लीसूनेड, लस्खी 


( ३६ ) 


झादि पीना, ओर एक से प्रधिक मनुष्यों का एक ही हुक्का पीना 
पक ही लोलिया और रूमाल बतेना हानि कारक है। झौरे रोग 
फैलने का भय है । 

(३ ) घर, दफतर, स्कूल, आदि को इस वबा से बचाने 
के वास्ते सब से पहिले रोगी को उस मकान, दफ्तर स्कूल 
म्यून से न्‍्यून उस कमरे से पृथक करना उचित हे, रोग को बुद्धि 
मक्ता से शाघ्र समझ लेने, ओर रोगी को पृथक क एने से हम रोग 
के दिनों में भी अपने स्कूलों ओर काय्यालयों को बचा सकते है ॥ 

(४ ) बूढ़ों को अधिक भय द्वोता है, इसी वास्ते उने को 
इस से अधिक बचना चांहिए ॥ 

( ५ ) धूलि, धूम, शीत, और इक दम ऊष्मा परिवतेन से 
बचना चाहिए | ओर जितना सम्भव हो खुली वायु का सेवन करें ' 

(६ ) सोने के समय कमरे की खिड़कियों और भरोखों 
को खुला रकक्‍खें, परन्तु शरीर को भली भांति गरम वस्त्रों से ढांप 
लेना चाहिए । अथांत स्वयम गरम रहो, ओर वायु सर्देव 
खुली दो 

(७) कल्लकत्ता के स्वास्थ्य रक्षा विभाग के अफसर 

डाक्टर करेक ने निम्न लिखित प्रातिबन्धकोपाय अंकित किए हैं:- 

प्रति दिन सायम प्रातः नाक शोर गले को थाई मोल 

( !पए० ) के गाढ़े पानी से पिचकारी और गयणडूश 

द्वास खाफ करना चाहिए, इस से हल्‍की सी, खराश होती है 

जो कि शीघ्र हट जाती है, पश्चात कोई कष्ट नहीं होता ॥ 
' थाईमील का गांढ़ा पानी बनानें के विधि यह हैः-- 

६--७ ग्रेन या ३-४ रक्ती थाईमोल लेकर एक पाव 
शीतल अल में डाल दो, और उस को भलीभांति जारंस 
दिलाते रहो, जेंब तंक कि दवाई खूब मिल न जावे, ओर कोई 
टुकड़ा दवाइ का बिता घुले न रह जावे, फिर खाफ वस्त्र से 
झोने कर बतें, इस के चाय के चमचे सर श५॥ सेर पानी 
बन सकता है एक प्रकार की नाक : की पिचकारी जिस 
को सिम्पल्नैकंसडूश (979!0०5, 700प70090) कद्दते है से नाक॑ साफ 


न 
<्; हि] 
है कै न्‍ जा का. %े ड » शजर 2 मी 
जप है। ह् न # तह ५; "5; ने हु ९. के 
॥ +$ ७ कप कई न | 
डे च् 


( ३3७ ) 


करना चाहिए, यदि 'पिचकारी न मिल सके तो अन्य विधि से 
नाक साफ कर लेवे, १॥ छटांक उपयुक्त गांढ़े पानी स एक 
नाक झोर गला भली भांति साफ हो सकता है ॥ 

एक दूसरे डाक्टर साहिब ने एक विज्ञापन में लिखा हैंः-- 

“यह साफ है, कि रोग रोगियों को स्वेधा पृथक कर 
देने के बिना रुक नहीं सकता हैं | जलसों, थिणटरों, स्कलों 
आदि में एकत्र होने से बचना चाहिए, जो लोग हर समय रूमाल 
बतते, छींकते, ओर नाक पीछलते रहते हैं, उन मे बचना चाहिए 
खुली वायु कमर के द्वार व खिड़की खुली रखना बहुत अच्छी 
बात है | मुख व नाक को परमंगेनेट आफ पुरास(?0१7क॥९ था 8९ 
0 .०880) के नरम सॉल्यूशन से घो/ना उत्तम हे,युकालिपटस आईल 
( 5पए०ए|ए ४ 0] ) ओर कपूर का रूमाल व कमरों में प्रयोग 
रोग को रोकता हें, इसी प्रकार दारचीनी का मुख में रख कर 
चूसेत रहना गुणकारी है, बाज़ कहते हैं कि ब्रोमाइड आफ 
कुनीन २ ग्रेन दोनिक खाना भी रोगाऋमणा को रोकता है ॥ 

पक तीसरे डाक्टर साहिब ने यह बाते लिखी हे:-- 

(१) पृथक करना ( २) शीत वायु के परिवरतंन से बचना 
( ३ ) तीलिया रूमालादि का परस्पर बतेना, (४) नाक व गले 
के कफादि को साफ करना (५) रोगियों को रोगकृमिप्न ओऔष- 
धियों से गणड्रश करना, यथा क्लोरोडाईन, काएडी सोल्यूशन, 
मरकरी सॉल्यूशन, कारबालिक ( ६ ) रोगी के कमरे में युकालेपटर्से 
आईल का छिड़कना॥ 

डाक्टर जेम्ज़ नीवन डी० पी० ऐच० हेदथ आफीसर मान- 
चस्टर ने जब वहाँ सन १८रूर में यह रोग फैला निम्नलिखित 
सूचना प्रकाशित की थीः:-- 

(१) रोगी को नीरोगों से प्रथक कर देना चाहिए। 
यह विशेष रूप से किसी परिवार में प्रथम केस होने पर 
आवश्यक है ॥ रा 

(२) नाक ओर मुख से निकाले हुए मल को जेब के 
रूमाल भें शुप्क न होने देना चाहिए, नाहीं घर में काम करने 


१ 


वाले स्थानों में शप्क होने देना चाहिए- बरन उस को तुरन्त 
कागज़ या साधारणा वस्त्र पर लेकर जला देना चाहिए। यदि 
पेसा न हो सके तो उस वस्त्र या कपड़े को जलपूणों पात्र 
में डाल देना चाहिए ॥ 

(३) जिन वस्त्रों के साथ, या जिन कमरों में रोगी 
रहा हो, उन को शुद्ध करना चाहिए ॥ 

(७) जो रोग ग्रस्त हो जावें उन को किसी दशा में 
भी कम से कम्त ज़न समूह मं न जाना चाहिए, ताकि दूसरों 
को रोग न हो, धोर आक्रमणों में रोगियों को रोगारम्सम से 
३ सप्ताह तक काम से पृथक रहना चाहिए ।॥ 

(५) कारखानों और वर्केशापों में वायु ओर सफाई का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए | काम करने वालों को गरम वस्त्र 
पहिनने चाहिए, ( स्मरण रहे कि यह रोग वहां शीत ऋतु में 
फैल! था ) ओर अनावश्यक नग्न नहीं होना चाहिए ॥ 

(६ ) जिन को रोग हो जावे, उन को तुरन्त आराम 
गरमी ओर विश्राम ढूंढना चाहिए, और उन को ध्यान रखना 
चाहिए कि घोर व्याथधियों के साथ पुनराक्रमण हो जाने में 
बहुत भय है ॥ 

( ७ ) भूतजनों को इन सूचनाओं पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिए ॥ 

डाक्टर डासन विलीयम्ज ने लिखा है, कि यदि निमोनिया 
मी रोगी को हो गया था, तो पृथकी कारण। का समय १० दिन 


पूणो स्वास्थ्य प्राप्तिपश्यात्‌ तक रखना चाहीए ॥ 

सर जे डबब्यू सूर ऐम० डी० लिखते हैं:-- 

“रोग का प्रतिबन्धकोपाय पूणे एकान्त निवास है, चाहे 
केले ही कष्ट से प्राप्त हो दूसरी बात यह है, कि मुख वा नाक 
विधि पूर्वक कीटाप्न ओषधधियों के सूघने, धोने, ओर पिचकारी 
करने से शुद्ध किए जावे ॥ 

“मेरा अएना तजरुवा यद्द है कुनीन रिजोरिलन इस 
मतलब के वास्ते वहुत उत्तम हैं | कुनीन सलफेट १ ग्रेन १ छटांक 


( ३६ ) 

शीतल जल में मिलाकर ( नाकि हल करके ) गण्ड्ूशा करना मुख 
के वास्ते बहुत: उत्तम है । दूसरा प्रतिबन्धकोपाय रिजोरासिन 
( एिं80'०) ) की पिचकारी हैं । रिजोरसिन ८० प्रेन, 
गिलसिरीन * ऑन्‍्स, पेपेरमेन्ट वाटर ७। ओन्‍स मिलाकर मुख 
व नासिका धोनेके वास्त अत्यन्त गुणकारी है । युकलिपटस आइल 
व थारईमोल ( सत्व अजवायन ) आइल आफ पोमिम्दोर ओर 
ऐसो ही अन्य वस्तुओं का सूंघना भी गुणकारी है | डाक्टर 
देसर ने कुनीन खिलाना भा प्रतिबन्धकोपाय लिखा है ॥ 


उपयुक्त सम्मतियों में लगभग सब डाक्टरों की सस्मतियों 
का सार आ जाता है, इस वास्ते और सम्मतियां नहीं दी हैं। 
विज्ञायत की पुस्तकों व रिसालों से पढ़ कर हमारे देशीय उकटर 
भी 'पू्ो एकान्त लिख रहे हैं” | इंश्वर करे कि भारतवासियों के 
भीतर “पूण एकान्त” निवास का ध्यान न आवे | प्लेग के विषय 
में जहां २ इस विचार ने जोर पकड़ा वहां २ मुर्दे उठाने कठिन हो 
गए | और इस रोग में जहां पहिले ही बहुत से मुरंदे हम गाडों 
पर लाद कर शमशान में ले जा रहे है, यदि यही दशा बढ़ती गई तो 
बहुत खराबी हो जावेगी | हमारी से।साइटी में पूणे एकान्त का केई 
प्रक्ष ह्वी नही है । न तो घर के रोगी को हम हस्पताल में भेज सकते हैं 
ने रागा स कुटुम्ब प्रथक हो सकता हे,और न हम स्वयम किसी ऐसी 
जगह जा सकते हैं जहां सम्पू्ण लोगों से हमारा सम्बन्ध कट जावे 
हमारा कतेब्य यही हैं, कि शेष जितने नियम मानुषी सहानुभूति 
को न त्यागते हुए हमारे वश में हैं डन को पालन करें। इंश्वर पर 
विश्वास रख कर रोगियों की सेवा करें | लाहोर में ऐसे कई मनुष्य 
मुझ को मालूम हैं, जो रात दिन रोगियों द। सेवा भ लगे रहते हैं, 
हर समय दीन रोगियों की आवश्यकताएं निवारणा करते फिरते हैं। 
मुरंद स्वयम उठा २ कर ले जातें हैं, और यद्द सब इंश्वर की कृपा 
से सुरीक्षत हैं, शुम काम करने से इश्वर मन का ऐसा दृढ़ बना देते 
हैँ कि उन पर बुरे प्रभाव नहीं होते हैं | भ्राप मन को उठाए रक्षखो, 
मरने से तो कोई बच सकता नहीं है | ओर झत्यु का दिन भी 
इंश्वर के पास है.” हम अपने कतेब्य से क्यों गिरें। ओर मित्रों! 


( ४० ) 

स्मरगां रक्‍्खे कि चाहे डाक्टर यहीं कहें कि एक रोगी से दूसरे 
रोगी को यह लग ज़ाता है, परन्तु असल बात यही है, कि वायु 
मण्डल में कोई खराबी आ जाती है, ५ वष से युद्ध हो रहा 
हैं; कदाचित एक करोड़ मनुष्य मर चुके हैं, जिन में से बहुतों 
की लोथें वेस्से हो गली सड़ी पड़ी होंगी | झुरदें। से नेल निकालने 
के कांरखाने मिक्रले, विषेली गेल बर्तों गंद | न जाने कितना 
बारूद वायु में मिलचुका है, कशा इन सब की वतेमानता में घायु 
घेस ही रह सकती है। ऐसे ही सम्भव है, और कारण भी 
हो। यूरुप, अफरीका, अमेरिका सब जगह से इस रोग के समाचार 
आ रहे है, इफदम सम्पूर्ण जगत्‌ पर इसका प्रभाव होना कुछ 
अंथ रखता हैं | दुःख बढ़ रहे हे, ज़रमनों म सहसर्लो रेल के नोकर 
बीमार हैं | दाक्षेणी अफरीका में बहुत वेग है, स्पेन से रोग तो 
आरम्भ ही हुआ है | जब अलग होकर भी बचने की कोई आशा 
नहीं है तो हम अपने नातेदारों, दीन रोगियों, आदि को त्यागने 
का मनुष्यत्व से गिरा हुआ कम्मे क्‍यों करें । 

अतः सज्जनां उपयुक्त बाता का अवश्य ध्यान रकखो परन्तु 
मानुषी सहानुभूाते को कभी न भुलाओं ॥ 

. यह बात हम साफ कहे देते हैं, कि सावधानियां करने पर भी 
यह आवश्यक नहीं है, कि कोई मनुष्य स्देव आक्रमण से बचा 
रहे | जितनी सावधानी हो उत्तम है, परन्तु डाक्टर स्वयम कहते 
हैं कि.आभी तक कोई बात मालूम नहीं है, जिस पर दृढ्रूप से 
विश्बास किया जासके ॥ 

उपरोक्त थिएटरों आदि मं न जाने की साबधानेयों के अति- 
रिक्त प्रतिवन्‍्धकोपाय जो हम पाठकों को वतलाना चाहते हैं, 
वह निम्न लिखित हैँ; -- हु 

(१ ) इनफ्लूण्नजा के बिप सर या उन कोटाणुआ से बचना 
तो कठिन दिखाइ देता है | अतः पेसा उद्योग करना चाहिए के 
बह प्रसाव न कर सके, ओर प्रविष्ट होन ही मारे जावें, इसका 
सब से उत्तम उपाय तो यह है, कि हम मन को दृढ़ रक्सखे, सत्य 
भय को ढुर कर दें, मन के बलवान होने से रक्त के श्वेत-परमारंश 
जो वबाहिर के कीटाशओं का मुकाबला करते है सतेज होते है, ओर 


( ४१ ) 
शीग का प्रभाव नहीं होने देते हैं, यही कारण ह कि यबा में काम 
करने धाले स्वेयम सेवर्कों को परमात्मा बचाए रखता है। 


(२ ) दूसरी वात यह है, कि शररर को निवेज्ष करने चाल 
कोई काम न किए जावें, शारीरिक बल को सुरक्षित रक्‍क्षा जाये ॥ 


(३) स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन किया जावे 
व्यायाम व सैर खुली वायु में करें, साददह भोजन बह भी थोड़ी 
सुर्थी रख कर खार्व, विषमहार से यथा सम्भव बचे रहें, बाज 
का यह सी विचार है, कि सांस भन्तियों पर इसका प्रभाष शीघ्र 
होता है। परन्तु इस के विषय में हम को कोई विशेष प्रमाण नही 
मित्रा है॥ 

वस्त्र पय्यांप्त पद्दिन ने चाहिएँ, ताकि शरीर को शीत न ब्गे; 
परन्तु उसे गरमी पहुंचाने के वास्ते बन्द कमरों में नहीं रहना चाहिये, 
बरन्‌ घायु जितनी खुली हो उत्तम है| वायु अधिकांश उनको लगा 
करती है, जो वायु से डरा करते हैं, बन्द वायु उन को निवेल कर 
देती हे, बन्द घायु के पश्चात्‌ जरा भी शॉतल वायु उनको जुकाम 
कर सकती हैं ॥ 

(४ ) यादिं प्रछति पिक्तज़ न हो तो आहार में अद्गकं, दारचीनी 
झजचायन, एल्लायची, सॉफादि का प्रयोग भाजा आदि में गुग 
कांरी हे 

(४५) दैनिक १-४ बार अम्गतघधारा के गणडूश करने चाहिए 
हम तो इस प्रकार बतज्लाया करते है, कि दो पहर के भोजन के समय 
पहिले झम्रतधारा साबुन भे हाथ साफ करें, यदि अवश्यक हो मुख 
भी साफ किया जाय, फिर थोड़ासा पानी लेकर उस में ५-७ बूंद 
अम्ृतथारः मिलावें इस से पाहिल भरी भांति गुरारे करें, फिर उस 
से नाक धोने, हाथ पर इस पानी को रख कर नाक इस मे डुबोचें 
और पानी को ऊपर को भी खींचें, प्रत्युत नाक के भीतर भी चक्ना 
जाधे, इस प्रकार सायम का भोजन खाने से पहिले कर लेना चा- 
हिप, इस के भ्ंतिरिक्त अंमृतथधारा थोड़ी सी रुमाल पर बगा 
रफें, झोर उस कई बार सूँघे ख्िया करें।यदि बहुत भय न हो,झाप 
बहुत से रोगियों को देखते हो, या खुभूषा करते हो, तो २ विन्दु 
दैनिक स्रा भी छेनी चाहिए, पानी के चमचे में खोले, इस स भी 


( ४२ ) कल 


उच्तम यह हैक फिठकरी खील करके रक्‍खें, ओर २ रक्ती दैनिक 
क्षेफ़र २ बूंद अम्रतधारा मिलाकर पीलें-खाने के वासते अम्ृतचारा 
लोजजिज्ञ ( अर्थाव्‌ अम्ृतधारा की माठी-ठिकिया ) भी सेवन हो 
सकती हैं । टिकिया को मुख में रख कर चूसते रहें ॥ 


झम्सधारा भादि कार्य्याक्षय झम्ृतधारा लाहोर से मिसकती 
हूँ, मुल्य इस प्रकार हँ:--अम्नतधथारा पूरी शीशी २॥०, नमूना ॥), 
अम्ततथारा साबुन ॥|८) प्रतिबक्स, ओर ।-' प्रति टिंकिया; अम्तृत- 
घारा तोज़िजंज़ |) प्रात डबिया ( १०० टाकिया ) 

मंदावे से कहता हू, कि जितनी झौोषधियाँ थाईमोल, परमेंग- 
नेट आफ पुटाश, कपूर, दारचीनी. युकालेपाथेस, कुनीन, रिजोर 
सिनादि कई डाक्टरों ने वणेन की हैं उन सब से अम्ृघारा किसी 
से कम नहीं हैं । घरन्‌ सब से बढ़ चढ़ कर डे, ओर उन से इसका 
लाभ अधिक है | समय जो हम ने अंकित किए हैं वद आवश्यक 
नहीं, चाहे अन्य समयों में करें, जो समय उचित समझें २-३ 
बार करें। रोगी का कमरा भी इसी से साफ किया जा सकता है- 
जहां रोगी है, वहां २-३ बार खोलते हुए पानी में चन्द बूंद अम्मृत- 
घारा डाल कर रख दें, उड़ कर समस्त कमरे में फेज 
जावेगी ॥ क्‍ 

नोट-मुख में तो हलक में जाकर, और नाक में नाक के शिरे पर जाकर 
इस करींटाणुओं का प्रभाव होना वर्णन किया जाता है, इस वास्ते गएडूश गले 
तक मंलो भांति हाने चाहिएँ, और नाक अन्त तक धोई जाबे । पिचकारी वर्त 
वा वैसे द्वी एक २ नथुमें में जोर से खैच लेवें॥ 


सावे जनिक रोक थाम ॥ 


यहां तक तो हम ने व्याक्तिक रोक थाम का वयोन किया, 
इस के अतिरिक्त हम को ऐसे उद्योग भी करने चाहिएँ कि 
- बायुमयडइल यथा सम्भव शुद्ध हो, साफ हो, अ्रद्द साफ रक्खे 
ज्ार्मं, कमेटियां सफाई का प्रबन्ध खूब करें, ल्लोग जहां तहां 
शूकना . नाक छिड़कना, बन्द करें, रोगियों के मज्ञ को भन्नी 
भांति (ठिकाने लगावें, ओर सब से बढ़ कर यह करें, कि 
झाजेय जी महाराज की आशाजुसार छोगों को अ्रधस्म से इटा 


( ४३ ) 
घम्मे की ओोर प्रेरित करें। मलाई के काम करें, दान, पुण्य, 
यज्ञ, हवन, भी होने चाहिएँ ॥ 

हवन ॥ क्‍ 


सम्पू्णं मारी रोगों के वास्ते अत्युत्तम प्रतिबन्धकोपाय 
है, झोर एक २ के करने से सब की भलाई है, इस से वायु में 
सुगन्घित कीटाघ्न ओषधियों के परमाणु फैलाने का अभिप्राय 
होता है, घृत जो सब विर्षों का निवारक है, सम्मिलित किया 
जाता है। जब भारतवर्ष में घर २ हवन होते थे, इस प्रकार के 
रोग झाते ही न थे, हिन्दू क्ोग वेदमन्त्रों के साथ सामझी 
( खुर्गन्धित द्वव्यों का योग ) ओर घृत डाला करते हैं, वेदमन्त्र 
इस वास्ते होते हैं, कि ईश्वर कृपा साथ रहे । ओर परमात्मा 
का नाम कभी न भूले । मुसलमाम, इंसाई आदि बेखे ही यदि 
अशभ्ि जला कर सुगन्घधित वस्तुओं को घूत में डार्ले तो बहुत उत्तम 
है, चाहिए।कि सम्पूर्ण सुर्गन्धित वस्तुओझंको एकन्रकर कूटकर रकख, 
झोर घृत से स्निग्ध कर अग्नि! में डालता चादिए। शुष्क नहीं 
डालना चाहिए। इस के अतिरिक्त ओर घृत भी डाला जावे 
तो उत्तम है। हिन्दुओं को चाहिए कि प्रत्येक नगर में प्रत्येक 
गछी, ओर प्रत्येक घर में देनिक हवन आरस्म कर दें । इस से 
परमात्मा दया करेंगे ओर कोई वबाई रोग उन को न 
सताएगा ॥ 

हवन सामग्री मे जो खुगगन्थित वस्तुएं डाली जाती हैं घह 
निम्न लिखित है, जितनी इन में से प्राप्त हों लेनी चाहिए:-- 

“कपूर, रक्त चन्दन, श्वेत चन्दन, गिलोय, निम्बपत्र, 
निम्बद्धाल, निम्वपुष्प, निम्वषफल, अगर, कुन्दर, सिरसछात्र, 
शीशमछाल, सपपश्वेत, बायाबेंडेग, नाग केशर, चिरायता, पिक्त- 
पापड़ा, घनिया शुष्क, उशीर, गुग्गल, धृूपकाए, दरमत्र,, तुबसी 
केशरसूल, कमलपुष्प, गुल्ाबपुष्प, दूबो, पंवाड़, चम्बेलीपत्र, 
कमलगटा, नगन्दबाबरी,  नीलकणटठी, कस्तूरी, केशर, अस्थर, 
जायफल, लघँंग, जाविश्री, जोबान कौडेया, निबंसी, पढा, बेद- 
. मुश्क्, बच, छोद्दारा, बुड़॒ढायुडढी, प्रह्मी, कुष्ठ, मांसी, मुरा इस्यादिर 


( उड़े, ) 


इम के श्ररतिरिक्त भ्रजवायन, मुलेठी, बनफया, गाप्रज़वान, 
केासनी, का मिलना बहुत गुण कारी रहेगा ॥ 

हवन पर अधिक लिखने से यह पुस्तक बढ़ जावेगी, सविस्तर 
जो देखना चाहे वह हमारी रंचिंत “ छ्लेगप्रतिबन्धकोयाय * नामी 
पुस्तक में देखें। एक बात लिखना आवश्यक है,भ्रीस्वांसी सर्वेदानन्द 
जी महाराज ने बतलाया कि मुजफ़रगढ़ जहां लग भग १५ मनुष्य 
रोज मर जासे थे, घहां सब ज्ोगों ने एकत्र होकर २००) का'हंचन 
करवाया, जिस दिन वह हुआ उस दिन से न कोई रोगी इुआ 
झोर न उन रोगियों में से जो पड़े थे कोई मरा, इस वास्ते यदि 
नगर ब कसबा की जन संख्या अनुसार पर्य्याप्त हवन होजावे 
लो इसका झवश्य लाभ होगा ॥ 


चिकित्सा 


वेद्यक पुस्तकों में घात कफ ज्वर का जहां वरणन है वहां छिखा 
है, कि इस ज्वर की चिकित्सा <वथें दिन करनी चाहिए । और 
झ्राप को ज्ञात होगा, यि पहिले वेद्य व हकीम ज्वराश्म्भ में कोई 
विशेष औषाधि नहीं दिया करते थे, वरन्‌ यह कहा करते ये, कि 
ज्वर फच्चा है-अमी कोई ओषधि नहीं दी जावेगी, इस ज्वर में नवें 
दिन चिकित्सा कर ने का यह मतलब है, कि ८ दिन तक प्रकृति 
को झपने पर चल ने देना चाहिए, ओर आवश्यक सावधानियां 
आहार विश्रामादि, की रखनी चाहिए, ज्यर अपनी साधारंश 
दशा में बना रहे, परन्तु यदि उच्चित सीमा से बढ़े तो निःसन्देह 
कम करना चाहिए, प्रकृति स्वयम उसका मुकावला कर रहीं है, 
इस बास्ते उसकी शक्ति कम हो तो उसको बल पहुंचाना चाहिए, 
पंरन्तु त्रिशेष चिकित्सा की झ्वश्यकता नहीं है, आठवें दिन ज्वर 
स्थयम उतर जाता है, यदि न उतरे तो < वें दिन से उसका विशेष 
इछाज करना चाहिए परन्तु वह समय नहीं है, यह ज्वर तो, बवाई 
रुप में प्रगट हुआ है, ओर विषभाग इस में होने से 
इसकी चिकित्सा शाघ्र करनी पड़ती है, परन्तु साधारण 
अवस्था में कोई साधारण ज्वर दो जावे, और वेद्य किसी 
रोगी को कह आये कि अभी इसको पका कर पानी देना, ४.दिन 


( ४५४ ) 


पंक्ति दवाई दूंगा, तो कोई नहीं मानेगा, तुरम्त दूसरा, वद्य म्रगवाया 
जायेगा, आज कल कश्ने पके का कोइ विचार नहों रहा ह, दवाई 
झारंग्भ करना आवश्यक होती है, चाह ज्वर उतर जाय, या 
झोषाधे के कारणा से बढ़ जावे ॥ 

“इतना हम अवश्य कहेंगे कि इनफ्लूएनज़ा में सी यदि _ 


४ सुनहरी सिद्धान्त 


सनन्‍्मुख रख कर ८ दिन तक बहुत इलाज न किया जाबे तो- भी 
८यथें दिन ज्वर स्वयम उत्तर जाता है, और जब कोई विज्षेष 
झऔषधि प्राप्त न होती हो, तो इधर उचर के इब्ाजों स्रे रोग 
को झपने कोस में चल देना अधिक उत्तम हे | इलाज न 
करने से अनुचित इलाज ग्रधिक हानिकारक है। स्वामी सबेदा 
नन्‍्द जी ने मुके बतलाया कि 'मुलतान में ला* मोतीलाल छ्लछीडर 
हैं, उन के एक बालक को ज्वर हुआ, डाक्टरो इलाज आरस्भ 
हुआ, इलाज द्वोति २ सात रोगी हो गए, परन्तु आराम किसी को न 
आया, तो उन्‍हें ने इलाज त्याग कर हवन सामग्री में गिलोय, 
गावज़वान, बनफशा, मुलेठी डाल कर हवन कराया, और रांगी के 
कमरों में इसी को खुलगाना आरम्भ किया इस के पश्चात्‌ कोई 
बीमार नहीं हुआ, ओर वह भी अच्छे है ॥ 


वह ४ सुनहरी सिद्धान्त यह हैं:-- 

( १) पूर्ण विश्राम (२) शरीर को ऊष्ण रखना, शीतल 
वायु के फोंझों से बचना, (३ ) छुपचाप रहना ६४ ) इृदय को 
निबेल न होने देना ॥ 

इन के साथ आवश्यक सावधानियां निम्न लिखित ह:-- 

(१) जब अभी चिक्त खराब हुआ, ज्वर का आरम्भ द्टी 
हुआ है, तो सब से प्रथम इलाज यह है, कि कुछ खाया न 
जावे, लेघन किया जावे, दूसेर दिन यदि जी चाहे, तो दूध 
देना चाहिए, दूध यद्यपि. नए ज्वरों में वेद्यक मं वाजत हैं, परन्तु 
इस में विष होता दे इस वास्ते दूध की दम झाज्ञा दंते ह । परन्तु 
पक दो दिन तक अझ्रवश्य लंघन किया जाये, तो उत्तम द्दै। 


( ४६४ ) 

' और यदि कफ यहुत हो, नाक बहुत श्राती हो, तब भी दृध कम 
दिया जाता है, इस दशा में चने का पानी, संग की दाल का पानी 
यवागू आदि पिलाते हैं, इस के पश्चात सम्पूणं अवस्थाओं में 
दूध हा जितनी आवश्यकता दो दिया जाता है। परन्तु बिना 
इच्छा नहीं जब रोगी की इच्छा हो तब उत्तम है। दुध गरम 
हो, खांड डाल कर दिया जावे, परन्तु मलाई उस में नहीं 
होनी चाहिए, डबलरोटी दूध, सागूदाना, ५ वें दिन पीछे ज्यर 
कम होने पर दिए जा सकते हैं, परन्तु ग्रादी पदाये न देवें, चाघल 
कफ उत्पन्न करते हैं इस लिए हम नहीं देते | दूध इतना न 
दिया जावे, कि पच न सके, झोर अतिसारादि हो जाबे। यदि 
कफ़ की अधिकता दो ओर दूध देना आवश्यक हो तो सॉठ, पीपल, 
दारचीनी, एलायची, चित्रक ३--३ माशा, १ पाघ पानी भें उबालख 
कर इस पानी में ३ भाग दूध डाल कर चायबत थोड़ा २ पिलायें ॥ 


(२) तीसरे दिन यदि कोष्टबद्धता मालूम हो, तो कोई लघु 
विरेचन देना चाहिए, परन्तु इतना नहीं कि अधिक दस्त 
हो जायें, इस रोग में अतिसार लग जावें तों भयानक होते हैं॥ 

इस लिए यदि पाखाना हो जाता हो तो विरेचन की 
झावश्यकता नहीं, अन्यथा ऐसा विरेचन कि एकाघ दस्त होजावे ॥ 

विरेचनाथे निम्न लिखित ओषधि ज्वर को भी कम 
करती है, और विष को हटाती है, खांसी, ज्ञुकाम झादि 
को भी ग्रुणकारी है ॥ 

पीतहड़ छाल, बहेड़ा छाल; आमजा, गिलोय, १--१ तोला 
लेकर यवकूट कर सेर पानी में पकार्वे ज़ब श्राध पाव रहे 
तो उत्तार छान खांड डालकर पिलाबे, इस से श्या २ दस्त 
' खुल कर होंगे, मवाद निकल जाता है, इस के अतिरिक्त पर- 
पड तैल, अंग्रेज़ी मेगनेशिया साल्ट, फुरूटसाल्ट इत्यादि से 
भी काम लिया सकता ह । ओर विरेचन की ऐसी वस्तुश्नों की 
आज्ञा है, तेज ओषधियां घर्जित हैं, और जहां अच्छी झ्ौषधि न 
मिल्रे न दिया जावे॥ 

(३ ) पानी को उबाल कर रख लिया जाये, और ठंडा 


( ४७ ) 


करके था गरम २ दिया जाये, पिक्ष प्रकृति यात्रों को ठंडा 
करके, और 'कफ प्रकृति को ऊष्ण ही एक बार में आधिक न दिया 
जाये, थैसे जितनी बार तृषा लगे दिया जा सकता है | शुद्ध 
जल € सेर पात्र में डाल कर अप्ि पर रख कर इतना पढकांछे 
कि १ सेर रह जाये, इस जल में पक्षायचीदाना, दारचीनी,. 
पीपल, मुलदी, झ्जवायन, थोड़ी ( २--२ माशा ) डाल दी जावे 
तो उत्तम है। पानी अग्गि से उतार कर अलग रख दें, ताकि 
स्वयम शीतल हो जाबे, इस को पंखा से शीतल न करें, न 
हिला जुला कर शीतल करें। और दिन के वास्ते दिन को ओर 
राञ्ि के वास्ते राजि को तेयार करें | यदि बच रहे तो फेंक 
दिया करें। इस को शास्त्रों में भ्रम्लत लिखा दे हम इस को अमृत 
जल कहा करंत हैं। पहिलि दिन सिवाय इस के कुछ न दिया 
जाये, झोर फिर साधारणशा पानी की जगह इस को दिया जावे ॥ 
(४ ) ज्वरं जब १०३ से बढ़ने लगे तो सिरका व गुलाबाके 
मिक्ला कर थोड़ा गुलाब तेल मिला कर रख ले, ओर वस्ूत्र की 
टाकी भिगो कर शिर व माथे पर रखा करें, ओर बार२र वदल्तलले 
रहें, यदि यह न मिल सके तो पानी में नोशादर मिला कर 
इस की पट्टी रक्‍खे, ओर यह भी न मित्र तो केवज्ष पानी की 
पट्टी रखनी चाहिए, ज्वर वेग को कम करने के वास्ते डाक्टर 
लोग ऐसपीरिन ( ४४.४ ) फेनिस्टाश्नादे आ्रोषधियां देते 
हैं जिन से स्वेद आकर ज्वरं उतर जाता है, परन्तु हम ने इस 
को झाज़मा कर देखा है, हानि के सिवाय लाभ नहीं हुआ, इन 
को उतर जाने वाले ज्वरों में देना ठीक दे, वाई ज्वरों में थोड़ी 
देर के वासते ज्वर कम होकर फिर बेसा ही हो जाता है, 
झोर निवेलता झलग बढ़ जाती दे ॥ 

झमृतसर के डा. सत्यपाल जी एम. डी. ने लिखा हे कि 
कई डाक्टर भी पेसपीरिन आदि की निन्‍्दा करते हैं, यह उन की 
भूछ है। यद अच्छी झोषधियां हे, परन्तु जो हमारा अनुमान 

है सो हम ने लिखा है ॥ 

। (५) छाती घुटी इुऑओई मालूम हो तो धी गरम फर के 
मालिश कर देनी चाहिए | ओर यदि छाती भ खांसने से पीड़ा 
हो तो झजवायन का कायथ थोड़ा २ पिछाना चाहिए ॥ 


( ४८ ) 


(६ ) कम्ररा जिस में रोंगी रकखा जायें, येथा सर्म्भेद 
खुला होना चाहिए, उस में बहुत थ्रसबाब और सोने वाले 
नेहीं होने चाहिएँ ओर अन्य कमरों से इस का गरम होना 
उत्तम दें, कमरे के दार व भंरोखे खुले रहें, ता कि ताज़ा चाँयु 
का गमनांगमन होता रहे, परन्तु रोगी के पास ही जो द्वार हों 
वह बन्द रहे, ताकि रोगी को वायु लगने का भय न रहे। वायु 
के भोके रोगी पर आने अच्छे नहीं । वेसे वायु खुली व साफं 
चाहिए, और रोगी को गरम" वस्न्न॒ पहिनाकर गरम रक्खे 
परन्तु वाय बन्द कर के गरम करने का यत्न न करें। बन्द कमरे 
में कोयले सुनल्लगाना अत्यन्त हानि कारक है। कोयले रखने 
श्ार्वश्यक हां तो बाहिर खुलगा कर फिर खुले कमरे मे 
रखने चाहिए ॥ 

यदि इन सावधातियों के साथ रोगी को खुख से लेटाए 
रक्‍खें, और रोग को प्राकृ्त दशा पर चलने दें, तो ईश्वर रूपा 
करते हैं, साधारण ओोषधियां जो लिखी हैं, वद्द भी न मिले तो 
केवल अमृत जल॑ पर सनन्‍्तोष करो । सदेव सर्व शक्तिमान फो 
ध्यान रक्खो, उस के द्ाथ में सब कुछ दे । यदि वद्द रखना 
चाददे कोई मार नहीं सकता है ॥ 


अब हम उन योगों 

का च्र॒णन क्रंते हैं, जो इस रोग में हिलतकर प्रमाणित हो 
चुके है, या दो सकते दें | इन योगों को. उपयक्त सावधानियों 
को सत्मुख रखते हुए सेवन कराना चाहिए । प्रत्येक रोग के 
संसार में अनेक योग होते हैं, - किसी के. फोई हाथ चढ़ जाता 
है, किसी के कोई चढ़ जाता हे:। कहीं किसी घस्तु के प्राप्त करने 
में सुममता होती है, कहीं दुसरी वस्तु के। और ऐसा भी होता 
है, कि किसी रोगी को एक योग अनुकूल न आधे तो दूसरा 


यदलना पड़ता है॥ 
हम को जितने उत्तम योग मिले हैं कहे सब हमने दे 


दिए हैं, इन के अतिरिक्त ओर भ्री चिक्कित्सक घतेते होंगे! इन 
योगों के सम्पम्धमे-मी़ कुक ' 


(६ ४ंडे ) 
सुनहरी नियम 
संदेव याद रखना चादिये:-- 
( १) दवाई न बहुत शीतल हो, न अत्युष्ण हो, शीतणो 
बथियों से निमोनिया होने का भय रहता है, ओर ऊष्णोषधियों 
से ज्वर बढ़ कर कभी सन्निपात तक हो जाता है ॥ 

(२) औषधियां इस प्रकार की कदापि नहीं देनी चाहिएँ 
कि जो कफ को न तो पकावें और न निकालें, वरन्‌ शुष्क कर दे, 
प्रायः: उष्णा रुक्त ओषधियों का यद्द परिणाम भी हुआ है, हम 
किसी की निन्‍दा नहीं करना चाहते, इलाज़ वही अच्छा हे 
जों रोगी को स्वस्थ कर दे, चाहे वह डाक्टरी हो या देशी। 
परन्त यह बात नगर में खूब प्रसिद्ध हे, कि बांज़ अंग्रेज़ी डाक्टरों 
से रोगी अधिक मरे है, इस का कारणं यह है कि डाक्टरी में 
दोषों. का ज्ञान नहीं, तज़रुबवा स अच्छे डाक्टर इन बातों को 

मानते हैं | अतः बाज़ डाक्टरों ने रुक्षोंषधियां वर्ती जिस से 
कफ बन्द होकर निर्मानया तक नोबत पहुंची | पूना में रजिस्टर 
रख कंर वेद्यक ओर डाक्टरी चिकित्सा का परिणाम देखने पर 
भी यही निकला कि वेद्यों के रोगी झ्धिक अच्छे हुए ॥ ' 

हम ध्यान रखना चाहिए कि कफ शुष्क होकर फेफड़े में 
खराश करने का देतु न बने ॥ 

. (३) तुरन्त दवाई बंदलनी नहीं चाहिए, जिस दवाई 
से कोई विशेष ओर कष्ट नहीं बढ़ता वरन्‌ कुछ आराम आ रहा है, 
डसी को सेवन करते रहना चाहिए, प्रात: और दवाई है; दोपदर 
झोौर दवाई है, सायम को और दवाई दै। इस प्रकार से झौष- 
घियां भी भीतर जाकर आपस में लड़ने भगड़ने लग जावबेंगी 
रोग को उन्होंने कहां दुर करना है, रोगी को तथा सम्बन्धियों को 
ऐसे रोग में निःसन्देह बड़ी चिन्ता होती है, परन्तु इस गड़ बड़ी 
में तो द्वानि ही होती है। इस वास्ते तो में पहिले लिख आया हूं कि 
बुरे इलाजों से कोई इलाज न करना अच्छा है। झब योग लिखते हैं॥ 

(१) सब से प्रथम सुगस हानि रहित, पग्रदुभूत €₹ प्रति सकड़ा 
गुणकारी इछ्घाज यद है, कि उपयुक्त भ्र्गत जल. झजवायन के 


। 


( ४० ) 

पानी आदि के साथ अख्तकररशी खेजन की जावे, अम्तृतधारा इस 
रोग के वास्ते अकसीर प्रमाणशितं हुई है। प्रायः दो ३ दिन में 
ज्बर छोड़ देता है | ओर बिंसा किसी हानि के उतर जाता है 
सहस्तों शीक्षियां इस्री रोग के वासस्‍ते लोग मंगका रहे हैं। ओर दर 
जगह से इसकी प्रशंसा हो रही हे, जिस प्रकार के पत्र झाते हैं , 
उनका नसूना नीचे अंकित करना झलाजित न होगा ॥ 

. (१) “ श्रीमान्‌ पएडितल॑ जी । सत श्री ह्कोज अमख्ृतघारा 
का सेवन फिटकरी के साथ पुरइसरार बीमारी के थोड़े रोगियों पर 


सचमुच बहुत गुख कारी प्रमाशित बुआ हे, € शीशी अमृतधारा 
बहुत शीघ्र वी+ पी० द्वारा भेज दें ॥ 


रत्नसिह्र हेडमारूटर सालसा स्कूछ सखारियां” ॥ 

(२ ) “ श्रीमाव पशिडत जी ! नमस्ते, में डाकल्ताना' मुछतान 
नगर सर बेदंल कर संरायसिंदूधू आगया हे, आपकी शीशी अंमत- 
घारा ने सम्पूण कुंटुम्ब ओर जहां र॑ सेवन कीगई सचमुच बड़ा 
लाभ: पहुंचाया, ध्रथोत्‌ इस भयानिक जेगी ज्वर के गोंगियों 
पर यतें' कर आराम पांया, आपका अत्यन्त ऊतज्ञ हूँ. ॥ 

न्‍ जगनन्‍नाथ पोस्ट मास्टर सरायसिद्धूं ॥ 

(३) “ महाशय नमस्ते ! अप्रेलत सम १€१८ से अब तक आप कें 
यहां सं-३ शीशी अम्नेतंधेरा मेगा चुका हे,इससे जो लाभ हुए झाकित 
करता है :-- द 

“ ( १) अमृतचारा ने प्रत्येक रोग में सुण किया (२) धाज 
कल यहां जंगी बुखार बहुत हैं. अमृतथारा की. केवल १-२ बूंद 
देते रहते से सब का ज्वर साग गया, सब ओषधियों से गुण- 
आदी इस ज्वर में अमृतधथारा पाई (३) एक मनुष्य फो:बिच्छ 
ने-डेफ मारा, प्रीड़ा से त्याकुल था; अमृतधारा की एक:ही माजा 
मे पीछ़ो दूर की (४ ) फ्ैंग के कई रोगी' इस से शच्छे  होगये 
(भू ) जुकाम, शिरःशूल विषूचिकादि में अकंसीर है॥. 
कक दे कह रामचन्दप्रसाद वस्गों खाता जिला मथुरा” 

(६) -“स्रिय पंडित” जी | अमृतघारा के नाम का एके २ अच्चरे 
अपने में खर डॉ. गश रखता हैं; क्‍या यंह आश्यय्ये नहीं, जो 
शोगी पहिये यह - दर्रियाफ्त करता है, कि क्‍या यहेँ अमेतथारा 


( धै१ ) 


है, यंदि है तो सेवन कराओ, इनफ्लूएनजा ज्वर इन 
दिनों खूब जोरों पर है इस के कारण सेकड़ों मनुष्य मर रहे हैं ॥ 

“पूसी सप्ताद फा .प्रसेन दे कि जब यह रोरा इस जिले में फेला 
त्रो प्लेरी स्त्री थ ब्लालक भी इस रोग से बच न सके, पहिले ही 
दिन ज्वर ने झचेत कर द्विय्या, शिरःशूल आरम्भ हो गया, में तो 
आप की इस झमृल्य क्रोषराधि का प्रेमी होग्या है, हर समय साथ 
रखता है, खुदा का नाम लेकर शीशी को मिकाला, मिक्रालना था 
कि सुगत्थ से बच्चों ने पह्चेचान कर कहा कि क्या अमृतथारा है? 
यदि हैं तो तुरंन्त खेघन कराओ, में उनका विश्वॉंस देख कर 
हैरान रह गया, ख़ुदा का माम लेकर सेवन कराया, ओर अब सब 
को आराम हे;यह दवाई प्रत्यक रोग मं झकसीर का प्रभाव रखती: है 

सव्यद निसार इसेन सरवियर आवपाकी महबूब नगर” ॥ 

(४) “ क्रीमार पेडितज़ी ! नमस्ते । निवेदन है कि झाजकल जए 
ज़्वर का-झत्यन्त जोर है, सम्पूर्ण ग्राम और इतस्लत: के. आामो में. कोई 
घर बामारी ले ख़ाली नहीं, मेरे पास दो शीशी अमृतथधारा थी 
बड़ समाप्त छोचुकी हे, इस अवसर पर बड़ी गुशाकारी:प्रमाश्रित 
हुई, अतः सिकेदन है कि ५ शीशी बी० पी० द्वारा और भेज दें ॥ 

जयराम दास मुदररिस अव्घत्रगढ़ ॥ 

(६) “माम्यघर अ्रीमान पंशिडतजी ! तमस्ते, आप को याद होगा 
कि में: आप की गुणकारी ओषधियों का विशेषतया अमृतधारा की 
प्रेमी बन कर बारस्थार ओषधियां व अम्रतधारा बी० पी० द्वारा 
मेगा चुका हूं, अमृतधारा सचमुच अनुपम ओषधि है ओर 
इहलेक झबसरों पर मुझ को व अन्य लोगों कों बहुत लाभ पहुंचाया 
है, खच पूछो तो एक डाक्टर जेंसी दशा हो गई हे, जो ग्रॉसीश 
था मित्र ब्रीमांर होता है, मुझ से ओषधि मांगता हैं, आर 
अम्रतधारा द्वारा ईश्वर की कृपा से झाराम दो जाता है, शजेकेल 
घाध्फीवर का जोर है, इस में जिस को थोड़ी र्री दी उसखें पर 
इंश्वर ने दया करदी, सप उसे हुए, ज्वस्प्रस्त, वस्लशूल, खुंकांमें 
इत्यादि. रोग दो २ दिन में प्च्छे हो गण। कहां तक वशणन करूं 
झा मुझ को ओर आओोषधियां वी.पी. झस- भेजे ॥ 

जमग्रेदलिंह असिस्टस्ट स्टेशनमास्टर ओडीरीफंले” ॥ 


६ ऐश ) 


(७) मैनेजर साहिब कारखाना अम्ृतघारा ! तललीम- आप 
का भेजा पासल अम्रतधारा पहुंचा यहां पर जंगीज्वर बहुत ध्रधिक 
फैल गया है, अतः दवाई बहुत शीघ्र समाप्त हो गई, श्श्वर कृपा 
से बहुत से रोगी पभ्रम्ृतथारा से अच्छे हो गए, अब कृपया २ 
मसूना अमृतधारा वी. पी. द्वारा ओर भेज ॥ की 

मखदुमअल्ी मुन्शी तहसील गेगावती 

(८)मैनेजर अम्नतधारा ! कृपयार शीशी अमृतघारा नमूना थी 
पी. द्वारा भेज दें क्योंकि नए ज्वर में अकसीर का लाभ पहुंचाया ॥ 

सुन्दर्ससह असिस्टन्ट टेन अगज़मनर कटती ॥ 

: (९) जनाब मैनेजर साहिब ! नमस्ते मेरे पास १० नमूना 
अम्रतधारा थी जो कि इस नजली बुखार में ग़रीबों मुद्दताजों को 
' सेवन कराई उस से जो लाभ हुआ है, उस का वशणन करना 

कठिन है, फिर कभी सविस्तर लिखूंगा, इसका सेवन फिटिकराखील 
के साथ कराया गया, पंत्येक मनुष्य को दवाई मुफ्त दी जाती है ॥ 
ऐम. आर. शम्मो खानखाना” ॥ 

१०) श्रीमान्‌ जी ! नमस्ते । यहां कुशल है, आप लोगों की 
कुशल परमात्मा से याहता हूं, ताकि धम्म कार्य्यो में सहायता, और 
घम्म कार्य्यों की बहुत आशाएं प्रभु रूपा से पूरी होंगी, आगे प्रार्थना 
है, कि इस छोटे से नगर में जिसकी बस्ती लगभग ८ सहस्त्र 
होगा इनफ्लूएनज़ा बुखार का बड़ा ज़ोर है, १७ मनुष्य दैनिक 
क हिसाब से मरते हैं, ओर लगभग ५०० मनुष्य के बीमार पड़े 
हैं, और प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी दशा में झआाय्ये समाज 
आर मो अपना कतंव्य पालन कर रही है, १ शीशी अम्रतथारा 
पक मद्दाशय ने समाज को दिया था, जिस से कई रोगी सर्वेधा 
अच्छे हों गए, झोर कितने की दवाई अंभी हो रही है, ऐसी दशा 
में इस समाज के कार्य कर्ताओं की प्राथना दै,कि एक शीशी अमृंतघारा 
कृपया अद्ध मूल्य पर भेज कर झनुगृहीत करें। परमात्मा आप 
को नेकी का फल नेक ही देगा। 

'विश्वेश्वरी ध्साद मंत्री आ, सं. बरई” 


(११) “यहां सम्पूणें लखनऊ में तप नज़ली की बीमारी बहुत 
ओरों से फैल्ली हुई है, सेकड़ों मनुष्य देनिक मर रहे हैं, घर 


( ४५३ ) विमि 


के घर नष्ट हुए जा रहे हैं, मेरे घर में ५ मनुष्य इस समय 
बहुत बीमार हैं. एक शीशी अम्नतघारा जो कि पहिले मैंने आप 
के यहां से मंगाई थी, वह यहां एक रोगी को सेवन कराई 
'डसे बहुत लाभ हुआ, परन्तु दवाई समाप्त दे, आप की अमृतघारा 
अनुपम है, अधिक क्या प्रशंसा करूं, जो इस समय मेरे घर के 
लोगों को जीवन प्रदान क़र रही है, आप की अत्यन्त कृपा होगी 
यदि आप यह दवाई पत्र देखते ही मेरे नाम भेज देंगे, मेरा इस 
झोषधि पर बड़ा विश्घास है ॥ 
रघुनन्दन प्रसाद लखनऊ” ॥ 
(१२) (अंग्रेजी से अनुवाद) कृपया २ शीशी अ्रम्बतथारा मूल्य 
५) यहुत शीघ्र रवाना करें, में आप को धन्यवाद देता हूं कि आप 
की जादू भरी अम्ठतघारा ने इनफ्लूएनज़ा को फायदा दिया है 
मैने केवल ३ बूंद पाती में दो बार दिन में दिए ॥ 
पेन परथा सरतरी एजन्ट बेस्ट ऐणड कम्पनी सेदापूरम नीखोर” ॥ 
अम्ृतथारा के गणाकारी होने के कारण इस की मांग इतनी 
इन दिनों बढ़ी हुई है कि सकड़ी शीशियां इकट्टी लोग मंगवा रहे 
हैं। यथा थोड़े ही दिन की डाक में यह आडेर हैं:-- 
सय्यदहुसन बलगाम २०० नमूना अम्ठुतभारा ॥ 
 हाज़ी बदरुद्वीन गुलाम इसेन हेदराबाद दकन १००० अम्रतघारा ॥ 
फिदा झअलीशेख कमरुद्दीन सौदागर हैदराबाद ७० नमूना 
१५० अरद्ध शीशी अम्रृतथघारा ॥ 
जीकावन्कट चेलापट हसूर मद्रास १४४ शीशी ॥ 
सय्यद अवबदुल्यवहाब निज्ञामाबाद १०० नमूना अम्ततघारा ॥ 
बीटी पटेगी रायचूर ७२ शीशी ॥ 
रागचन्द्र मघुबनी दरभंगा १०० शीशी ॥ 
, सुख संचारक कम्पनी मथुरा १४४ शीशी ॥ 
.,. सय्यद अबदुल कादिर हेदराबाद दकन २०० नमूना, २७ 
अद्ध १२ सालम अम्नतधारा ॥ 
मिटनलाल जी झागरा ८ सालम, १०० नमूना, २४ अदधे 
शीशी अम्ृतघारा ॥ 


क्‍ ( ४४ ) 
महस्मद इसम्राइंल, महम्मद यासीन पत्थर गेटी हैदराबाद 
६०० मंसूना | क्‍ द 
अब्दुलरिज़ाक कैमिस्ट घामन ६०० नमूना, ३६ सालम,. ३६ 
अऊ शीशी झमृतघारा ॥ ः 
खुखसतचारक्र क़म्पनों मथुरा तौोसरी बार २८८. नसूना 
झरछतपारा ॥ 
सय्यद अब्दुलरिज्ञाक्‌ १५० नमूना ॥ 
अीवादा बुग तीसरी बार २०० नमूना ॥ 


 अमृतघारा की सेवन विधि 

खुगम दे, इस को शबंत्र एजाज़ व गावज्ञवान अक के 
साथ ३-३ बूंद दिच में तीन बार देना चांहिए श्वेत न मिले सो 
कैवलेंझरक से, बदद भी तन सिलेतो “भम्इबतजल” जो पीछे पीने के 
बांस्ते देने को कहा उसी'में देते आधे, या निम्न जिम्ित अजवायन 
के पानी अखृतथघारा-देने के वास्ते बना लें, अजवायने ४ तोला, शा 
सेर पानी में डाल कर इतमा पकावें कि ३ पाव १ बोलेख) रह 
रह जावे, इस को छान कर बोतल में भर लिया ज्ञाघे, या किसी 
साफ गिलास में ढक कर रकखा जावे, इस में स्रे दिन में ,३- ४ 
बार २॥ तोता लेकर इस में ३ बूंद अम्झतघारा झबकर देना चाहिए, 
यह मात्रा युवा की है, बालकों के वास्ते कम करें, तीन माशा से 
१ तोला तक यथा आयु लेवे, और अम्ृतघारा इसी में * बूेद से २ 
बून्द तक देनी चाहिए ॥ 

इंश्वर न करे यदि न्फरोनिया का भय हो, तो भी यही 
दवा देनी चाहिए, उस को भी सुणकारी-दे ॥ 

यदि पित्त प्रकरति है ओर जवर का अधिक वेग रहता है, 
तो अज़वायन-३ माशा हरित अप्रिलोग़ १ तोलला, पीपरछ १ नग, 
संघा नमके १ माशा, रात्रि को थोड़े -पानी में. भिगो कर रफ़्स्े 
यंद्धि समय न हो तो उसी समय फ़िर इस को घोट़ कर उस 
का पानी निकाल कर उस में अम्दृतघारा की ३ बूंद डाब के 





(, है ) 

देधें, केसे दी एक बार साथम को दे दिया करें, यदि प्रकृति के 
भीतर रुक्तता यहुत हो, कार सर्वथा रुक्ष. हो; कफ़ न निकलता हो, 
माक बरूद हो, तो झमतथारा गावजबा्क में देवें, और इस के 
अतिरिक्त प्रात: समय निम्न सिखित झषेधियां दिया करें:+-+ 

सखरबूजा की गिरी, कंदंदूगिरी, तरबूज गिरी, प्रत्येक १ तोलों, 
गाय्जबानोर्के ३ छंटाके में घौट कर उसे का दूध निकोल' कर और 
बीहईदाना ६ भाशा आध पोर्ष अऊे में अलग भिगो कंर उस कौ 
मिल्रा कर लुआव निकाल कर उसी में मिला कर प्रति प्रातः पिला 
दँभां चाहिए, तीन दिन त# पय्योप्ते होगां | यदि कॉोंट्टबद्धता हों 
तो पक दिन गिरियों के साथ गुलवनंफशा ८ माशा, भी सम्मिद्विंत 
करें, जिस से १--२: दक्ष ही जाते हैं, ने हों तो दूसरे दिन भी 
सम्मिलित करें: ५ 

झम्रृतघार। खांसी को भी गुणकारी है, इस यास्‍्तें इस 
इलॉज़ के साथ खांसी के वास्ते किसी दूसरी झोषध्ि की झाव- 
श्यंकला नहीं रददती है, जब ज्वरें उत्तर जांबेः तो अक्लंलघारा को 
हीं सपभ किया ज। सकता है. | यदि कास शुष्क है, तो. लेझअंब 
बीददाना में मिला कर देते रहें । शोर यदि खांसी तंरं है; तों 
मुलेटी छिली ३ माशा पानी में भिगोकर उस का पानी लेकर उस 
में डात्व कर या मधु में मिला कर देतें रहे ॥ 

इस प्रकार से मम्ृतंधारा से इलाज करेंनें की धिँधि है, 
पक यात झम्तंधारा के विषय में खूंब स्मरण रखनी चाहिएं; कि 
जिस झोंपधि के साथ मिलाई जायें, उस के प्रभाव॑ को बढ़ा देती 
है, ध्रत: उस रोग के वास्ते जितनी गुणकारी झौषधियां हैं उन में 
अमर्तथारां की मिला कर देने से उनका लाभ बहुंत बढ़ जावेगा |. न 
किसी दवाई के सांथ मिला' कर देने, और न किसी दर्वाई के 
साथ २ अ्रम्रतंघारा को भी देने में हानि हैं.। प्रत्येक घ॑च्छी 
दवाई के साथ इस से लाभ उठाया.जा सकता है, यद एक 
धिचित्र वस्तु इंश्वर रूपा से प्राप्त हुई हे ॥ 


( शद ) 

हां स्मरण रहे, कि इस की नक़लें जो लोग कर . रहे हैं, 
उन से बचना चाहिए, मसल की जगद् नकल को सेवन न करेंह॥ 

(२) मेरे एक मित्र बेद्य ने मुक को बतलाया कि उन्हों. ने 
इस रोग में “कफकेतु रस” को अत्यन्त गुणकारी पाया है, प्रारम्भ 
में देने से प्रायः ज्वर होता ही नहीं है, ओर यदि हो जावे तो कम 
रदह्दता हे, शिरःशूल सींसरे दिन उतर जाता है, खांसी जुकाम 
को भी ज्ञाभ होता है। उन्हों ने कहा कि वह इस को सेकड़ों 
रोगियों पर आज़मा चुके हैं, केवल १--१ वी सांयम प्रातः देते 
हैं जो कि रोगी चूसता रद्दता है । कफकेतु रस के दो चार योग 
है, परन्तु निम्न लिखित हमारी सम्मति में सब से भच्छा रहेगा ॥ 


कफकेतु रस का योग ॥ 


सोहागा खील, पीपल, शेख भस्म, विच्छेनाग शुरू, सम 
भाग लेकर अद्रक रस ,में एक दिन खरल करके १--१ रक्षी की 
वर्टा बनाये, क्षिखा है कि इस के सेवन से पीनस, जुकाम, खांसी, 
श्वास, कयठरोग, ओर कफज रोग दूर होते हैं; इन के अतिरिक्त 
बिच्छनाग इस में दोने स्र ज्वर को अवश्य लाभ होता है, इस 
वास्ते अवश्य इस का लाभ होगा, परन्तु जहां रुक्तता अधिक हो 
इस को किसी स्निग्ध वस्तु के साथ देना चाहिए॥ 

विच्छनाग को शुद्ध करने की विधि यह है, कि इस को ३ 
दिन गोमूत्र में भिगो दिया जाबे, गोमूत्र प्रति दिन नया होना 
चांहिए । शंख भस्म करना हो तो एक कूज़ा में डाल कर 
घृतकुमारी रस इतना डालें, कि वह डूब जावे फिर १ मन ऊपलों 
की अग्लि दें भस्म होगी ॥ 

(३ ) लाहौर में हमारे एक भाई मृत्युजय रस को घते 
रहे है, उन का भी दावा है कि यह इस रोग के वासते अकसीर 
प्रमाशित हुआ हैं। २-३ दिन में ज्वर.को दूर कर देता है 
उन्‍्हों ने इस को सेकड़ों रोगियों. पर घतों है, और घद कहते 
हैं कि इस से निमोनिया भी नहीं होता है। और देते ही ज़्वर. 
कम होना झारम्भ होता है ॥ 


( ४७ ) 


मृत्युंजय रस का योग ॥ 

सुंत्युजय रस के बहुत योग हैं, परन्तु जो इस रोग में 
घोर हर प्रकार के मेलेरिया आदि में भी अकसीर है, और बनाना 
भी सुगम है, वह निम्न लिखित हे, ( महामृत्युजय श्ख. यद्यपि 
सव्वेथा अकसीर होता है, परन्तु वह स्व साधारण नहीं बना 
सकते, इस वास्‍स्ते नहीं दिया है ) 

बप्छनाग शुद्ध १ तोला, रृष्णार्मरिच १ तोला, पीपल १ 
तोला, गन्धक १ तोता, सोहागा १ तोला, शिड्ररफ शुद्ध १ तोला, 
सब को पीस कर अद्रक रस में --२ दिन खरल करके संग प्रभाण 
गोलियां बनायें, इस की मात्रा १-२ वटी सायम प्रातः है, बालकों 
को # गोली से * गोली तक, बूंढ़ों व नित्रलों की मी कम देखथें। 
साधारण झअन॒पान इस का मधु है | मधु से हर नए ज्वर में 
गोली दी जा सकती है, मेलेरिया ज्वरों में श्वेत जीरा १ माशा, 
गुड़ २ माशा, के साथ मिला कर देनी चाहिए, बारी का ज्वर ' 
आने से पहिले इसी प्रकार दी जा सकती है, जीरा व गुड़ 
मिला कर पीछें पानी या सॉंफा्क, या गिलोय आदि पिलादें, 
सबन्नमिपातों और निमोनिया आदि में, अद्रक के रस से दी जाती 
है, इनफ्लूएनज़ा में भी इसी प्रकार या अजवायन के काढ़े से 
दी जावें। <० प्रति सेकड़ा सब प्रकार के नए ज्वर को यद्द वी 
पक दिन में उतार देती है । पित्तकोप हो तो कोई शत दिया 
जा सकता हे ॥ 

. शिकड्वरफ को शुद्ध करने के वास्ते इस को ३ दिन लीमू 
रस भें खरल कर लो, बिचछनाग की शोघन विधि ऊपर बता 
दी चुके हैं॥ 

स्मरण रहे कि पेद्यक रस ऋषियों ने ऐसे बनाए हें, कि 
कोई नए से नया रोग भी निकले, इन्हीं में स्र कोई उस के वास्ते 
भी अकसीर निकल झावेगा। बीसियों रस वात कफ के ज्वर्णो 
. को अकसीर हैं। और इस रोग में भी गुणकारी हो सकते हैं । 
जो किसी ने झाज़माया वही उस के घास्ते ठीक आगया ॥ 
(४ ) बाज बैच चन्द्राम्त रस को इस रोग में गुणकारी 


( ध्८ ) 


कहते हैं, भोर सचमुच चन्द्रस्त रस की झौषधियों से प्रगट 
होता है, कि वह कम से कम इसकी खांसी के यासते अकसीर 
ही होना चाहिए. | यह रस सच प्रकार की खांसी के घास्ते 
अमुपम है। इस के योग रस रत्नाकर में दो हैं, उत्तम योग 
निम्न लिखित हैः-- 


चन्द्राम्मत रस योग ॥ 


तजिकुटा ( पीपल, रृष्ण मरिच, साठ ), तिफला ( हरड, 
बहेड़ा, आमला ), चब्य, धनिया, जीरा श्वेत, सेघा नमक, १--१ 
तोला, शुद्ध पारा, शुद्ध आमलासार गन्धक, फोलाद भस्म, 
प्रत्यूक २ तोला, सोहागा ४ तोला कृष्ण मरिच्च २ तोला, पहिले 
पारा व गन्यक की खूब कज्जली करें, 'फ़िर फोलाद, सोहागा, 
कृष्ण मरिच डाल कर खरल करें, फिर शेष श्रोषधियों को झलग 
पीस कर इस में मिलावे, ओर अजादुग्ध से १--२ दिन खरल कर 
के इस की वटी बनायें, वहां तो € रक्ती की वटी लिखी है, 
परन्तु यह आज कल के लोगों के वास्ते बहुत झ्धिक है । ३ री 
की वटी बनानी चाहिए । १-२ वटी देनिक सेवन करें | यह वटी 
मुख में रख कर कफकेतूरस की भांति चूसी भी जा सकती है, 
और दूधादि से भी दी जा सकती है | यह रुक्षकास में भी 
गुणकारी है, क्योंकि कफ़ निकाल भी देती है, पका भी, देती है, 
रस रत्नाकर में लिखा हैः-- 

“यह गोली रक्तकमल , या नील कमल के रस में,या अजादुग्ध 
में, या पिच्छ में मिला कर कमोदनी के रस में मिला कर रोज खादबे, 
इस से विविध प्रकार की खांसी, वातात्पन्न खांसी, पितज खांसी, 
बंफ वातज खांसी, किसी विष से उत्पन्न खांसी, रक्तज खांसी, 
रक्कास, ज्वर, श्वास युक्त कास. तृषा वेग, दाद, भ्रम, ओर शूलादि 
दूर होते हैं । ओर झुधा व पाचन शक्ति को बढ़ाती है। बल्ष देने 
घाली, वीय्ये वर्क छीद, गुल्म, अफारा, उदरक्मि, पायडू. जीणे 
ज्वर, को दूर करती है,यह योग श्रीचन्द्रनाथ सिद्ध का निम्मीशकृत 
है| और झानित्यनाथ ने इस पर नोट चढ़ाया है, कि इस में बांसा, 
गिल्लोय, भारंगी, नागरमोथा, कटाई, ( १-१ तोल्ा ) मिल्लाकर भोजन 


( ऐैरई ) 


पश्चात्‌ सेवन किया जावे तो वीय्य बढ़ता है। हमारी सम्मति में 
इनफ्लूएनज़ा की दशा में भी यह मिला लेनी चाहिए, इस दशा में 
'घटी ४ रप्ती की बनाई जावे॥ 


(५) शाड्भुघर लिखित व्योषाद बटी इस दशा में गुण- 
कारी है, कि अभी जुकाम आरम्भ हुआ्मा हो ॥ 


व्योषादि वटी योग ॥ 


सोंठ, कृष्णमरित्र, पीपल, अम्लवेद, तालीसपत्र, चब्य, 
चित्रक, जीरा श्वेत, तिन्तिड़ीक प्रत्यक १ तोला, दारचीनी, पत्रज, 
पएलायची, प्रत्यक € माशा, कूट पीस कर २० तोला गुड़ में 
मिला कर बनवेर प्रमाण गोलियां बनावे, रोग के दिनों, में चूसते 
रहना अच्छा है ॥ द 

(६ ) निम्न लिखित गोलियां हम ने स्वयम बहुत से 
रोगियों पर वतो और बहुत गुशक्रारी पायाः-- 

पारदशुद्ध, आमलासार गन्धक शुद्ध, शिड्गरफ शुद्ध, समुद्र 
फेन, सब सामान भाग लेकर पहिले पारा व गन्धक की कजली 
करें, फिर अन्य पझोषधियां मिला कर अ्रद्रक रस में १-२ 
दिन खूब खरल करके १--१ रती की बरी बनावें, इस को शबेत 
पजाज़ व गावज़बानाक से १--१ सायम प्रात: देने से इनफ्लू 
पनज़ा को बहुत लाभ हुआ, ज्वर वेग तो दूसरे ही दिन 
कम हो गया ॥ ह । 

(७ ) संगजराह ससम का हम को थोड़े दिनों से ख्याल 
हुआ है, और हम इस को चते रहे हैं, यह सस्ती वस्तु है, ओर 
थोड़े से खर्चे से बहुत से ग़रीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता 
है। १०) में सरों तेयार हो जाती हे । आश्चय है कि इस से 
एक दिन के भीतर ही ज्वर की तेज़ी कम होनी आरम्म हुई। 
और प्रायः दूसरे तीसरे दिन ज्वर स्वेधा उतर गया है। परन्तु 
इस पर झभी बहुत तजरुबा करने की आवश्यकता है ॥ 

संगजराह १ सेर; मुणडी बूटी १ सेर के नुगांदे में देकर 
१ मन ऊपलों की अग्नि दे कर फिर खूब खरल करें, मात्रा १२ 
माशा दिन में ४ बार खांड मिश्रित गरम दूध से देखे, दूध की 


( ६० ) 


मात्रा एक समय में पराव या ३ छटांक होये | वसूुचत्र,भी ,झोढाना 
साहिए, इस से कभी स्वेद भी आता दै, जब तक ज्वर कम न 
हो गरम दुध या गरम पानी के सिवाय ओर झाहार न दिया 
जाये तो उत्तम है॥ 

( ८) गोदन्ती हरताल की भस्म भी इस रोग में गशकारी 
होनी चाहिए, एक बेद्य साहिब नेइस को भी आज़माया है, 
इस भस्म को भी उपयेक्त विधि से वतेना चाहिए ॥ 


गोदन्ती हरताल भस्म विधि ॥ 


गोदन्ती हरताल १ पाव, गूदा घृतकुमारी १ पाव में डालकर 
एक कूज़ा में बन्द कर के गज़पुट की प्रानि दें, फिर निकाज्ञ कर 
पीस कर रक्‍खें ॥ 

युनानी चिकित्सक प्रायः यह योग बतते हैं:-- 

(<) गुलबनफ्शा, गावज़वान, मुलेठी, बीहदाना, उस्तुख॒दूस, खतमी 
बीज, मकोय, प्रत्येक ६ माशा लेकर यवकूटकर आध सेर पानी 
में डालकर ओटावे, जब १ पाव रहे उतार मल छान कर दो तोला 
मिश्री, या शबेत एजाज़ मिला कर २ बार दिन में दे ॥ 

(१०) शबत एजाज़ रुक्ष व कफज़ कास में गुणकारी होने से 
इनफ्लूएनजा में भी दिया जाता है। योग यहद्द हैंः-- 

उन्‍नाब २० नग, लसूड़ियां बड़ी ६० नग, मुलेठी छिल्ली, खतमी 
बीज, खबाऊी, नीलोफर पुष्प, गुलबनफशा, प्रत्यक २१ माशा, 
बीहदाना १५ माशा, कतीरा गोंद, कीकर गोंद, प्रत्येक < माशा 
बांसा पत्र आधसेर, मिश्री ? सेर । गोंदों के आतिरिक्त शेष 
सब को ४ सेर पानी में ओटार्वे, जब २ सर रद्द जावे, तो उत्तार 
मल छान कर मिश्री मिलाकर शबत तेय्यार करे, फिर दोनों 
भोंदों को पीस कर सम्माल्नित करें, रुकच्च व कफजकास को 
गुण कारी है ॥ 

( ११) हम ज्वर की ओपषाधियों के साथ २ खांसी के लिए 
निम्न लिखित गोलियां किसी समय भी चूसने को दे देते थे, जो 
बहुत दितकर प्रमाणित हुई , 

बीहदाना, कतीरा गोंद, शकरतेगाल, मुत्रेठी चूणों, निशास्तसा, 


( इं१ ) 


“काशलाश श्वेत, प्रत्यक १ तोला, बादाम गिरी २० थग,. खत्र को 
पीस कर बन बेर प्रमाण वी बनाव, ओर एक मुख मे रखकर 
खूसते रहा करें॥ 
. (१२) सितोपलादि भी खांसी मे लाभदायक होता है, जिसका 
योग यह हेः-- 
मिश्री १६ तोला, बेशलेोचन, ८ तोला, पीपल ४ तोला, श्वेत 
पतलायची बीज २ तोला, दारचीनी १ तोला, सब को पोस कर 
रक्‍खे, ओर दोदो माशा २-३ बार खा्चें, यादे कफाधिक्य हो तो 
मधु में मिलाकर और रुक्ष दो तो छुआव बहिदाना या लुझाब 
इंस्वग़ोल से चार्टे ॥ 
नोट--दृमारी इच्छा थी कि देश भर के वेद्यों, हकीमों, व डाक्टरों 
से उनके प्रसुभूत योग जो उन्होंने इस रोग में अनुभव किए. प्रका- 
शित करें, २०० पत्र डालने पर भी इस समय तक केवंल २-३ का उत्तर 
शाया है, ओर उन में यह भी लिखा है कि इस रोग में हमारी बनाई 
दवाई झमुक नाम की सेवन करें । जिस से पाठकों को कुछ लाभ 
नहीं पहुंच सकता है, सो शोक है कि यह विचार पूरा न हो सका। 
हम उद्योग कर रहे है | अब भी यांदे योग्य उत्तर प्राप्त हुए तो हम 
देशोपकारक में छाप देंगे ।इस जगह हम उन योगों को अंकित करते हैं जो 


विविध अखबारों 


में एक था दूसरे चिकैत्सक ने परोपकाराथे प्रकाशित 
कर दिए हैः-- 

( १३ ) रहबर मुरादाबाद में निम्न लिखित पत्र जनाब महम्मद 
हुसन साहेब तदसीलदार गुलबरगा का छपा हेः--- 
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में बहुत से हकीम बडाक्टर वतमान हैं, और कई सरकारी हस्पताल 
भी हैं, तो भी इतनी भीड़ होती दे।कि हकीमों या डाक्टरों को भत्षी भांति 


( ६२ ) 
रोगी का बृतानत सुनने का अवसर नहीं मिलता, बड़ी कठिनता से 


योग तजबीज़ होता है. पन्‍्सारी की दूकान में आदमी गया छुआ 
प्रात: का सायम्‌ को दवा लेकर वापिस आता, बाज़ समय तो लोग की 
भीड़ से दवा भी न मिलती। घधन्टों रोगी दवा न पाने, से उसका रोग बढ़ 
जाता था, या जो दवा तजर्बाज्ञ हुईं वह मिलती ही नहीं, जब 
बलदह की यह दशा है, तो न जाने ग्रामों में क्या होता होगा, वहां 
तोन कोई डाक्टर हैं, न सरकारी हस्पताल हैं ५ न जागीरदार 
लोगों ने इसका प्रबन्ध किया है, दीन ग्रामाण लोग बिना दवा 
मर रहे हैं, इस पर सरकार को शाधघ ध्यान देना चाहिए, मेरे मकान 
में बाल बच्चे नोकर तक बीमार थे, केवल में दवा लाने ओर परिचर्य्या 
करने के लिए रह गया था, अश्रग्नेज्ी ओषधियों का सवन रहा, 
मेरा एक बालक १५ वषे का चल बसा, इस के पश्चात्‌ मुझे एक 
साहिब से एक योग मिला जिस के सेवन से इस समय तक सब 
लोग मेरे मकानके अच्छे ह,योंग सवेथा अल्प मूल्य ओर सब जगह 


खुगमता सेमिल सकता है, परोपकाराथे नीचे अ्राक्रित किया जाता है 


योग ॥ 


“गुलबनफशा ६ माशा, गावज़बान पत्र ४ माशा, उन्‍नाब ५ 
नग, लसूड़ियां २० नग, खतमी ४ माशा, खबाज़ी ६ माशा, मकोय 
अके १ पाव लेकर उस में सब ओबधियां डाल कर काथ करके 
लऊदक सापस्तान ( चटनी लसूड़ियां) २ तोले मिला कर शीतोष्ण 
सेवन करें, यदि बालकों का देना हो तो इतना नुसखा दो को 
सेवन कराया जा सकता है, युवा हो तो एक को सेवन कराया 
जावे, यदि कोष्टवद्धता हो तो ६ माशा अभ्रमलतास का गूदा पीछे 
गिला कर अथोत्‌ ओषाधि तेयार होने के पश्चात्‌ मिला कर 
सेवन करें, यदि खांसी बहुत अधिक हो तो लऊक. सपिस्तान 
( चटनी लसूड़ी ) ओर मेगा कर २--२ घन्टा पांछे चटावें, यहद्द 
यूनानी, औषधि बनी बनाई मिलती हे, इस से खांसी या ज्वर 
कम हो जाता है, ओर एक दो मात्रा में अदश्य कमी होगी, और 
कईयों को सवेधा आराम होगा, जिस को पूरा लाभ न हो वह 
झधिक देर तक सबन कर सकता है ॥ 


( ६३ ) 


(१७४ ) अखबार “देश” में रूपा था:--- 

“चारों ओर से यह पुकार खुनने में रही दे, कि इस 
रहस्य पूणो रोग में अजवायन का सेवन गुणकारी प्रमाणित 
हुआ दे, बहुत से प्रतिष्ठत जनों ने इस को स्वीकर किया है, और 
अब दयानन्द कालेज लाहोर के एक प्रोफ्सर साहिब ने 
अखबार पंजाबी में इसी श्राशय का लेख प्रकाशित कराया है, कि 
अपने तजरुबा व मित्रों के कथनानुसार में कद्द सकता हूं,कि अजवा- 
यन काथ इस रोगकी हर दशा में सेवन करना गुशाकारी है | क्ाथ 
विधि यह है:--कि सवा सेर पानी में १ छटांक अजवायन डात्त 
कर उसे यहां तक पकाया जाय कि २॥ पाव रहे, फिर छान 
कर बोतल में रकरं, मात्रा युवा को हर ३ घन्टा पीछे अद्ध छटांक 
झोर बालक को $ से १ तोला तक | यदि मात्रा कुछ बढ़ जाय 
तो भी हानि नहीं, परन्तु रोगी को गरम दूध और गरम पानी 
के अतिरिक्त और कुछ न दिया जाय । प्रायः २७ घन्दा में 
ज्वर उतर जाता हैं, इस क्वाथ को प्रतिबन्धकफ्रोपाय स्वरूप दिन 
में ३ बार पीना गुशाकारी हे” ॥ 

इस के पश्चात्‌ निम्न लिखित नोट फिर देश में निकला:-- 

“जगी ज्वर में अजवायन का काथ सव्वंन करने का वणोन 
कुछ दिन पहिले डुआ था, उसी विषय में एक झोर सम्बाददाता 
ने लिखा हे, जि यह योग सचमुच गुणाकारी दे, यदि स्वस्थ 
मनुष्य भी ६ माशा अजवायन ५ तोला पानी में उबाल कर दिन 
में दो बार पीता रहे, तो इस बबाई रोग से बच सकता है। 
पिछले दिनों ज़ब कि हमारे घर में ७-८ मलुष्य ज्वर ग्रस्स हो 
गए, हम ३ मनुष्य अथोत्‌ में, मेरा माई, मेरा पुत्र, जो अजवायन 
क्ाय पीते रहे, बचे रहे | हम बीमारों को भी यही देते रहे, 
झोर सब के सब अच्छे हो गए, परिचारकों को कपूर भी सूंघते 
रहना चाहिए, इस को अतिरिक्त यदि रोगी को लघुविरेचन 
दिया जाय, तो भी ज्बर उतर जाता है, विरेचन पीछे लघु 
आहार देना चाहिए ॥ 

नोट--स्मरण रहे कि अजवायन के इस प्रकार के काथ में 

अम्ंतधा रा मिला की जावे, तो सोने पर सोद्ागा का काम देगी 
ऐसे ही अन्य भोगों में समभिए ॥ 


( ४ ) 


(१५) एक अखबार में निम्न लिंखित योग लिखों घा-- 

“एसी विषय में कुछ वेद्यों ने एक योग नियोजित किया 
है, जो बहुत गुणकारी प्रमाणित होगा | आशा है लोग चले 
कर लाभ उठावंगे | योग निम्न लिखित हेः-- 

तुलसी पत्र २० नग, कृष्ण मरिच २० नग, जीरा श्वेत दो 
तोला तुलसीपत्र के सम भाग में पसि कर चने प्रमाण वटी बनावें 
ओझौर गावज़नाक के साथ १ घटी सेवन करें ॥ 

( १६ ) जाट गज़ट में निम्न लिखित योग लिखा हैः-- 


“झब जो नया ज्वर चला है उस के साथ खांसी प्रायः 
होती है, इस का एक अल्प मूल्य बहुत गुणकारी योग है; यह 
योग रायवद्दादुर डा० उमराब जी का है, जो दो बार सिविल 
सरजन रह चुके हैं ॥ 

लहसन को कूट कर साफ वस्त्र भ॑ छान कर सम भांग 
मधु मिला कर शीश में रकखें, रात दिन में ८--१० बार इस को 
चाटते रहे ॥ 

( १७ ) पणिडत सातवलेकर जीं प्रसिद्ध आरटिस्ट और 
झ्रार्य्योपदेशक ओर अनुसन्धान कत्ता जो पहिले लाहार में रहते 
थे, और अब स्वाध्याय मण्डल आध ( सितारा) में, उन्हों नें 
एक पत्र लिखा है, जो पाठकों के मनोरंजनाथ लिखते हैं:-- 

“ज्ञाहौर में इनफ्लूणनज़ा का ज़ोर बढ़ रद्दा हे, इस लिए 
महाराष्ट्र का थोड़ा सा अनुभव आप के वास्ते लिखता हूं, यदि 
झाप उचित समझे तो सब को खूबचित करदे, महाराष्ट्र भें 
पहिले यह अनुभव में आया, कि इनफ्लूएनज़ा का ज्यर श्राने 
पर लड्डन करने से बहुत लाभ होता दे, ज्वर 'नारमत' होने 
तक ( अर्थात्‌ जब तक ज्वर सर्वथा दूर न हो जाय) कुछ 
खाना नहीं चाहिए, केवल गरम पानी में थोड़ा नमकं॑ डाल कर 
गरम गरम हो बार २ पीना चाहिए | दूध, सागूदांना आदि 
कोई वस्तु न दी जावे, ४७--५ दिन पीछे थोड़ा सा दूध, और पीछे 
२--३ दिन केवल सामूदाना, फेर ४--५ दिन पीछे क्षघ भोजन 


( ४५४ ) 


देने के. अनन्तर साधारण झाहार प्रारम्भ करें, छाथोत्‌ इस का 
पथ्य . १५ दित तक अवश्य करना - चाहिए. ।“हारत सेंचने से 
अधिक रोगी मरे हैं। ज्वर दृश होने प्रीझे ८८-१० दिन तक 
'कुपथ्य कंरने से ज्वर पुनः दो जाता है, और बचने .की कोई 
"आशा नहीं रहती ।-जो ज्वर रहने :तक सिवाय गरम पानी के 
कुछ भी नहीं खाते पीते बह प्राय: अच्छे हो जाते हैं, श्रोषधि करनी 
“चाहिए, परन्तु पथ्य अवश्य करता अच्छा है । ज्वर के पहिखे 
खांसी आर गले में खराबी होती है । परमेंगनेट झाफ पोटाश 
को पानी में मिल्रा कर गणडूश करने से, झर इसी से नाक 
भीतर से घोने से प्रायः ज्वर नहीं आता है, इस के कीटाण 
नाक व ग़ले में पहिले श्राफर प्रभाव करते हैं, जो इस शोषधि से 
भर जाते हैं | खाँसी, ज्वर, वात थ कफ के बिए इत्ाज 
शीघ्र आरम्भ करना चाहिए । दनिक डेढ़ दो रक्ती कु्नान लेते 
. रहने से खांसी आरम्भ होने पर भी प्रायः ज्वर नहीं झाता 
'है। सप्ताद में २ लकुन करने से बहुत लाभ होता है, ४ दिन 
: में ९दिन छड्टन करने वाले प्रायः बच रहे हैं, प्रति दिन रात्रि को 
भोजन न करने से भी बहुत कम हो जाता हैं, स्वस्थ इोने 
के पश्चात्‌ लुरन्‍त घस्ती कम्मे करके बहुतों ने भोजन किया, 
यदे सब पुल ज्वर होकर मर गए, स्वस्थ होने के. पश्चात्‌ 
खूब कझुघा लगती हे, इस से लोग अधिक खाना अआरस्भ करते 
, हैं, बह पुनः ज्वर अस्त होकर मरते हैं, घरों, वस्त्नों, झोर 
शरीर की सफाई अवश्य चाहिए, जो खुली वायु में रहत 
हैं वह कम बीमार होते और कम मरते हैं, रुगण होकर अच्छे 
स्थान में जाने से: भी यडुत स्वस्थ हुए हैं | इस प्रकार का 
 थहाँ का अनुभव है, यदि इस से वहां कुछ ज्ञाभ हो सकता 
हैं, तो आजमायें, कुशलता का क्या. लिखना पूछना, यहां वहां 
. पक जैसा हाल. है, इंश्वर पर विश्वास करके डरना नहीं 
चाहिए है 

ि उपयुक्त पत्र में एक तो यद्द बात है, कि स्वस्थ दोने के 
बहुत पीछे तक भी लघु भोजन चाहिए, दूसरी बात यह द्द 
कि कम से कम ४ दिन का बदन जाहिए,. हम दिख चुके 


( दृ॑इ ) 


हैं कि लंदन ज्वर में गुणकारी है । परन्तु इस ज्धर में थिष 
भी होता है, इस वास्ते दूसरे दिन से दूध की भी भाज्ञा दे 
दी जाती है। कोई भिषश नहीं भी देते हैं । प्रतिबन्धकोपाय 
स्थरूष कम खाना और लंघन करना गुणकारी है ही, कुनीन 
पहिल तो इलाज़ में भी वर्ती जाती थी, परन्तु ञअ्रब डाक्टर 
कह रहे हैं, कि कुनीन का इस ज्वर पर कुछ प्रभाव नहीं है। 
परन्तु प्रतिबन्धकाथे कोई २ अब भी बतेते हैं । नाक मुख धोने 
_ के बास्ते रोग कृमिप्न कोई भी दवाई वर्ती जा सकती है ॥ 

द ( १८) अखबार “जयाजी प्रताप” ग्याक्तियार में भारती 
मद्दासय का लिखा हुआ एक निबन्ध है जिस में लिखा है, क्रि- 

“इनफ्लूएनज़ा ओर मलेरिया ज्वर में 'घोड़ा चोलीरस' की 
घक वबटी शीतल जल या चाय के साथ देने से एक या दो 
दस्त होकर शरीर शुद्ध हो जाता है; ८ घन्टा पश्चात्‌ ज्वरांकुश 
की १ वरटी दूध या शीतल जछ से देते रहनी चाहिए, ओर 
फिर प्रति १२९ घन्टा पीछे १ वी देते रहना चाहिए, इस 
प्रकार २-३ दिन ओझोषाधि सेघन से दोनों ज्वर दूर दो जाते 
हैं, दूध, सागूदानां, मूंग की .दाल का पानी, दूध चावल 
इत्यादि भमरम वस्तुए यथा झवसर देनी चाहिएँ, आझार ज्वर 
छहोते श्वी चुपचाप चारपाई पर पढ़े रइना चाहिए, किसी 
प्रकार का परिश्रम न करना चाहिए, और कोई ऊनी वस्त्र 
हुए समय पहिने रहना चाहिए, जब तक ज्वर दूर न हो 
ऐसा ही करें ॥ 

“झाज कल प्रत्येक मनुष्य को ज्वर से बचने के पघास्ते 
स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ओर 
प्रात: समय सब से प्रथम एकाघ ग्रोली कुनीन की, या ५ नग 
कृष्ण मरिच, ओर ४५ नग तुलसी पत्र, मुख में डाल कर चबा 
कर शीतत्न जल से खा लेनी चाहिए” ॥ 

नोट--यह घोड़ा चोली रस व ज्वरांकुश का इलाज योग वैद्यों 
की यथा अवसर आज़माना चाहिए, हम को तो यह झधिक तेज्ञ 
मालूम होता है ॥ 

इसी झखबार में ग्वालियार के हेल्‍थ अफीसर की झोर 
से प्रतिबन्धकोपाय छपे हैं, जिस में एक बात यह भी हैः-+- 


( ६७ ) 


“जुकाम होते ही अदरक, सुंजठी, मुनका, बांखा, सम 
भाग का काद़ा मिश्री युक्त पीने से बहुत ब्ास दह्ोता है” ॥ 

( २० ) देशोपकारक के श्राइक एक हकीम सादिव लिख 
खुफे है कि इस रोग में फिटकरी खील को उन्हों ने बहुत गुण- 
कारी पाया है। ४ रती २--३ बार दी जावे ॥ 

(२१ ) पैसा अखबार में एक साहिब ने निम्त द्विखित 
अके, शबेत, व चूणों गुणकारी लिखे हैं:-- छा 

अके का योग--#ेऊपन्न १ पाव, वेदपत्न १ भाग, खंगतरा : 
पत्र (भाग, सरफोका पत्र ४ भाग युकैलिपटस पत्र १ भाग, रझुमी 
सॉफ ४ भाग, अ्जवायन १ भाग, इंसराज - भाग, गुलनीजल्ोफर १ 
भाग, हरित गिल्लोय झधकुटी १ भाग, चिरायता 5 भाग, पोदीना 

भाग; सोंफ १ भाग, गावजबान १ भाग, ( पत्र सब इरित जेब) 

सब को एक दिन रात भिगो' कर अर्क ननकाक्षे, मात्रा ३ तोला 
सायम्‌ प्रात:॥ 

शबेत का योग- मेथी बीज १ तोला. झओजीर ५ नग, इंस- 
राज २ तोला, खतमी बीज १ तोलां, मुनक्का निर्बीज १० तोला, 
जूफा शुष्क १ तोज्ा, मुलेठी छिल्ी ५ माशा, उन्‍नाब ३० दाना, 
लहसूड़ियां ४० नग, गावज़बान १ तोला, गुलबनफशा १ तोला, 
पक रात पानी में भिगो कर प्रातः ३--७ उबाछ्षे देकर छान कर 
मिश्री डाल कर शबेत बनालें, मात्रा १--१ तोला सायम प्रात: ॥ 

चूणे का योग- पतीस (भाग, दारचीनी ह भाग, झुरमावत 
महीन पीस कर छान कर १--१ माशा सायम प्रातः सोडाबाई- 
फाये और उपयुक्त शथेत व अं के साथ सेवन करें ॥ 

कोष्ठ बद्धता नाशक योग- यदि कोष्टबद्धता हो तो दृष्बुल- 
नीज़ भुने € माशा, चूण्यों कर पानी के साथ खा्थे, या मेगनेशिया 
पानी में घोल्ल कर पावे ॥ 

पीड़ा निवारक-- शूलस्थान पर कड़धा तेल ई तोल |, मोम 
१ माशा पिघला कर माल्तिश की जावे, ओर बांध दिया जाये, प्राय 
से क्छाया जाये ॥ 


( ८ ) 


(२५ ) कश्मीरी मेगज़ीन गे 

( २२ ) इकीस महस्मद हयात साहिय निमत लिखित योग 
धापना अलुभूस लिखते हैं: दि 

"पिलपापड़ा, निम्बपत्र, धममांसा, मुणडी, २--२ सोझ्षा, चिरा 
यतां. ३ लोला, गिश्लोय, मकोय २--२ तोजा, गुलग़ाफिस १२ 
तोखा, कोड़घन्टी ३ तोला, बांसा सूलत्वक, बांसा पञ्र €--€-तोलो; 
गाबज़्बांन १२ तोला, क्रांसनी २ तोला, कासनमूत् ५ तोक्षा, सब 
अकरई खेले, ७. बोतल निकल्तेगा, ज्वर रोगियों को तथा. समय 
पानी. के स्थान में यह अरे देवे । इंश्वर कृपा से दूसरे ही 
दिन स्वेद झाकर ज्वर उतर जावेगा, दो दिन पीछे ज्वरनाशक 
भी. परिल्लाया जाय तो पुनः झ्राकृमण न होगा, ज़िस को कोष्- 
वद्धता अधिक द्वो, तो २ या ३ दिन यह अझके पिला कर फिर यह 
योग पिललाया जावे ताऊ कोमल होकर दूषित मज्न निकक्ष जावे:- 

५... 'पीत दरडू पाना भे भिगोई हुई २ नग, बनफशा १ तोला, 

बादाम गिरी ८ नग, गुल्लाब पुष्प. २ तोला, इम्बली ३ तोला 
आलूबुखारा ५ नग, गुलकन्द ५ तोला, सब कों घोट कर पान 
करावे। मल दूंर होगा फिर वही अके पिलाया जावे, इंश्वर 
कृपा से स्वास्थ्य प्रॉप्त होगी | इस को समता न कुनीन कर 
सकती है, न पेन्टीफेबरीन न कैलोमंद्रादि | इस रोम पंर यह अंक 
विशेष गंशाफारी है। प्रत्येक सिषग इस का सेवन करफे ईश्वर 
सृष्टि को वृष रोग से बचावे झोर पुएय लाभ करे 

( २३ ) हमे श्रीमान्‌ भक्त ईश्वर दास जी से यह झुन कर 
इये हुआ कि.रावद्षपिणयडी में एक [शिधिब सरजन सादिब भी 
देशो योग घतेते रहे हें। और निम्न लिखित देशी झषधि से 
बहुत लाभ हुझा दैः-- 

भजयायन २ तोला, .बनफ़शा १ तोला, नीजोफर १ तोजा, 
इंसराज १ तोला, साफ १ तोला, सब का स्काथं करके थोड़ी २ 
दिया ज्ञाता रहा ॥ "ल्‍ 

(२७ ) निम्न लिखित पंक्तियां अखबार प्रकाश से दे 
करते ई:- 
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. “यहां पर निम्न लिखित योग सेधक मण्ड्ी ने 
जिस में ) झ्ञाप के समाजी भाई सम्मिलित हैं, सेकड़ों रोगियों 
में पक सप्ताह से प्रों पर जा कर मुफ्स दवा वितरण किया 
है। झोर इस से लगभंग <७ प्रनि सेकड़ा रोगी स्वेम्थ हुए हैं। 
यह योग हम ने हिन्दी अखबार विश्वमित्र कलकत्ता १२ अक्तूबर 
पृष्ठ ४ से लिया था, योग यह हेः-- 

___ “पोदीना २ मांशा, तुलसी पत्र ३ माशा, विल्वपन्र ३ माशा, 
झ्द का रस 3३ माशा; प्रथम ३१ श्रोषधियों को कुट छान कर अदठ्क 
रस सम्मित्षित करें । यह वज़न एक मात्रा का है, इस में २ 
झोन्‍्स पानी मिला कंरे रोगी को पिलाबे, ईश्वर कूपा से ३-४ 
मात्रा. मं स्वास्थ प्राप्त होगी । यदि अधिक कास व तषा होदे 
तो बनफशा ३ माशा, मुखेंठी ३ माशा, गावज़वान ३ माशा, को 
२ ओऔन्‍्स पानी में डाल कर उबाज्ञा जावे. पश्चात्‌ गरम २ रोगी 
को दिया जाये, यदि छाती शूल् हो तो रोगन बाबूना में मोम 
या सिरपिरिट या तारपीन तेल मिला कर गरम करके मर्देन 
किया जायें, ऊपर से संक कर बांध दें, वायु से ब्रचाव रकुखे, गाय 
का दूध, सायूदाना, मूंग को दाल्व का पानी गरम २ प्रिछ्ाया जावे । 
कमरे में दोनों समय घूप जलाई जावें, ओर सफाई रक्‍सखी जावे ॥ 

( रामानन्द सेक्रेटरी सेवक मणडल्ली खन्ना जिला लुधियाना”) 


( २५ ) एक ओर योग ॥ 


'(नेवेदन है, कि निम्न लिखित योग इनफ़्लूंण्नज्ञा के 
रोगियों को सेवन कराया है, इस से घोर से धोर ज्यर को 
आराम हो गया हैः:-- 

तुलसी पत्र १ तोक्षा, को आध सेर जल में पकार्वे, भांध 
पा रह जावे. तो, थोड़ा नमक ..डाल दें, फिर उतार कर 
शीलोध्या रोगी को, पिछायें, दिन भें कम से कम $ बार देंवें 
इपवर कृपा से झाराम दोता है॥ 

( रामचन्द्र गुप्ता हेसूद जिला नीमाड़ ) 


झब दम उन योगों को बिखंत दे जो भांव प्रकांश में कफ बात 
ज्चर के यास्ते अीकत हैं, ओर जो सथ इस में गुखकारी दे ॥ 


( ७० ) 

( २६.) पंच कोल-अथ्थात पापल, पिपलामूल,थज्य, चिजरक, 
सोंठ, समान माग का क्राथ वात कफ को दूर करता है। झौर 
पाचन शक्ति को खूब बढ़ाला हे, स्मरण रहे कि अमृत जल वतेते 
समय यह घस्तुएँं डाली जायें तो भी उत्तम हैं ।या साधारण 
गरम जल के स्थान में यह वस्तुएं डाल कर गरम जछ् दिया 
जावे तो भी उत्तम है ॥ 

( २७ ) किरातादि क्राथ-चिरायता, सोंठ, गिलोय, कौणिड 
यारी, बांसापन्न, पिपलामूल, लह छुन, सभालू, इन का काथ कफ 
वात ज्वर को दूर करता है ॥ 

( २८ ) पीपल्यादि काथ- पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, 
सोंठ, बच, अतीस, जीरा, पाठा, इन्द्रयव, रेण॒ुका, |चिरायता 
मूचों, सर्प, कृष्ण मरिचय, कायफल, पोहकर मूल, भारंगी 
वायबिडंग, काकड़ासिंगी, अकेमूल, बड़ीकटेली, रासना, घमांसा, 
घग्रजधायन, अजमोद, सोनापाठा, हींग, इन को समभाग लेकर 
क्वाथ कर पीने से वात, कफज्वर आदि कई रोग दूर दोते दे ॥ 

नोट-इनफ्लूएनज़ा में क्ाथ देना बहुत ही गुणकारी है, इस से 
दोष भमली भांति पकते हैं ओर ज्वर उत्पन्न नहीं होता, यह काढ़ा 
यहुत ही गुणकारी जान पड़ता दे ॥ 

( २६ )दशमूछादि क्वाथ-दशम्रूह क्वाथ में पीपलचूणे 
डाल कर पीने से घातकफज्वर, पंक्ति शूल्, तन्द्रा, कास, श्वास, को 
गणाकारी है, ऐसे ही फेवल पीपल क्ाथ भी गुणकारी है ॥ 

( ३०) सूय्यशखर रस-पारा शुद्ध, झामज्ञा सारगन्क झुद्ध, 
साहागा खीज़ १-१ तोद्या, जमाद्दल गोटा की गिरी शुद्ध २ तोला, 
संघानमक, रृष्णमरिच, इम्बब्नीखार, झोर स्रांड, १-१ तोखा, 
सब को जम्बीरी लीमूं के रस में खरल करके २ रक्ी की 
गोलियां बनावें, इस को गरम जल्व के साथ दिया करें, इस से 
बात कफज्वर, ओर शीतज्वर दूर होते है ॥ 

(३१) यदि बाद कफ ज्वर स्वेद में श्राघिक झ्रारस्भ हो जावे 
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झओऔर नियेलता का'भय हो तो भूनी हौंगघ कुखथी की पीस 
कर इस की मालिश करें। गाय का ऐएराना गोबर और नमक 
पात्र का टुकड़ा, दोनों को पीस कर मर्दन करने से भी स्वेद 
बन्द होता दे। कृष्णा मरिच, पपिछक्ष, सोंठ, दरढ़, लोघ, पोहकर 
सूज, चिरायता, कुटकी, कूट, कंचूर, शिवर्लिंगी, कपूर कचरी, 
समान भाग क्कर महीन पीस कर शरीर पर मलमने से कितना 
ही सस्‍्वेद बहता हो, हट जाता है। ऐसे ही चिरायता, क्रृव्ण 
जीरा, कुटकी, बच, कायफल, इन को. इकट्»ा पीस कर शरीर 
में मछने से निरंतर स्वेद निकलना बन्द हो जाता है ॥ 

! ३२ ) यदि स्वेदाभाव हो, तो स्वेद छ्लाकर ज्वर को 
कम करना याहिए, तप्त बालू रंत से स्वेद देने से वात कफ 
ज्वर, पीमस, श्वास, जघ, क्टि और आस्थयों का शूलादि 
ठुर होते हैं । (बालू से स्वेद देने की विधि वैंदच्य लोग 
जानते हे ) ॥ 

.. (३३ ) बिजौरादीसू की केशर, संघा नमक, कृष्ण मरिच 
सम भाग सब को उबाल कर गणहुश करने से बात कफ, मुख 
सूखना, हनुस्तम्भ ओर अरुाचे दूर होती ह ॥ 

वेद्य वात कफ ज्वर में ७ वे दिन बृहद पज्चमूल काथ 
मं भत्गी भांति पके हुए शझ्राहार रोगी को देवें ॥ 

नोट-उपर्युक्त झ्राद्दार विधि से यह भी प्रगट दे, कि इस रोग 
में झाहार ७ वें दिन दें, ओर वद्दर भी ओषधियों में पकाकर दें। 
चावल, दाल इत्यादि क॒वाघ में पकाए जावे, इस ज्वर में इतनी पथ्य 
की पझ्ावश्यकता दे ॥ 


|; 
वृहद पचमृल की आओोषांघयां यह है:-- 
बिदंव, कम्मारी, पादल, शझरनी, सोनापाठा ॥ 


[३२४] इनफ्लुएनज़ा में होम्यो पेथिक इलांज ॥ 
इम (सैसन क्षाखित पंक्तियां रिसाला होम्यो पैथिक डाक्टर 


से उद्ाक्षत्त करते है :-- 
“जय कल्ककसा की खबरों से ज्ञास हुआ, कि अब कलकत्ता 
में भी यह क्या आरम्भ हो गई है, तो हम ने तुरन्त ही होस्यो 


( ७२ .) 


>मैथिक प्रोफेशन के प्रतिष्ठित जनों यज्ञा डाक्टर पी. सी 


:एम. डी. डाक्टर डी, एन, ए. एम. डी. डाक्टर जी, ऐल 
-शुप्त ऐेम. डी., डाक्टर ऐम. ऐन. चोहदरी ऐम. डी, को |लिखा, 


पक वह पत्र द्वारां उन आषाधियों का. नाम लिखें, झोर . शछपनी 
_ सम्मीते लिखें ताके पञ्चाब के प्रोफ़ेढन को उस ले अवगत किया 
_ ज़ावे इस में सन्देह नहीं कि लक्षणों की सूची पर द्वाशि डालने 
से प्रत्येक द्दोम्योपाथ चाहे बह यूरुप, अमारेदा, और इटली मे 
बैठा हो, या भारतवर्ष के दूसरे शिरे पर हो तुरत्त औषधि को 


देंढ, लेगा, झोर निदानस्थान पढ़ने से हमें 'यूपीटोरियम परफो- 
: बीरम  प्यफिश॑णापा। रिश०ीापा। ) का बयान आया कि 


वश्य यह झोषधि गुशाकारी होगा, ओर यह विचार बहुत ठीक 
 प्रमाशित हुआ, तो भी पाठकों के मनोरंजनाथ हम ने उपयुक्त 

डाक्टरों से निवेदन किया, शोर हे का विषय है, कि पी. सी 
: डाक्टर मौजुमदार पेम, डी. का वह पत्र जो हमें झभी प्राप्त हुआ 
: हैं, और बहुत सार गभित है, आप ज़िखते है; कि बबा पझारम्भ 
होने से प्रथम में दाराज़िलिग में था, और तुरन्त में कलकत्ता में 
_ आया, जहां पर मुझे बहुत से रोगियों को देखने का झघसर हुआ 
रोगी एक प्रकार के नहीं होते, न उन में एक प्रकार के लक्षण पाए 
जाते हैं, इस लिए कोई विशेषोषधि जो सम्पूर्ण बबा में गुणकारी 
हो, नहीं मिल सकती | झआ्राप न रोगियों को दो भागों में: विभक्त 
किया है, एक वह जिन्हें जुकाम होजाता है, और कफ छाती में 
पीड़ा होती है, खांसी झाती है। यहां तक कि निभोनिया भी ह्दी 
जाता है। ऐसे रोगियों में 8707७. ऑपाधि गुणकारी है, इस 
की २०० नम्बर में देना चाहिए, क्‍योंकि इल प्रकार यह पअ्रधिक 
. शुगाकारी इआ. करती है। हम ने लघु मात्रा में भी बतो, और कई 
बार सेवन कराया, परन्तु बड़ी मात्रा दिन में २-३ बार अधिक 
गुणकारी प्रमाशित हुई। दूसरी प्रकार के रोगियों का यूपी 
: तोरियम परफोलियम' (+परए0९07ंप्रा। 9० ०।प) ३० ताकत 
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में बहुल बार. दुददराने के बाद देना चाहिए। इस श्रेणी में छोंफें 
आ्रधिक आती हईं। टांगों, भुजों, और झस्थिमों में .शूल्ष आधिक 
ताडे। शिर व छाती में अधिक व्याकुलता माझूम होती है.। 
गरमी बहुत अधिक रहती है । इन लक्षणों पर' आप लिखते हैं 
कि मेरा पक्र डाक्टर दोस्त नेंटरम झआरसनीकम (४७. 878.) देता 
है, झोर अत्यन्त निर्बंलता के लिए ज़िड्डम्मफास देता दे । परन्तु आप 
लिखते हैं; कि मेने इनको- नहीं आज़माया ॥ 
ज्वर तो आप के विचारानुसार ३-४ ,दिन में दूर द्ोजाता है 
परन्तु पीछे की उपाधियां बहुत खराब हुआ करती हैं। जो अत्यन्त 
निरबलता, अग्निमान्य, अरुचि, कोष्ठवद्धता, या अतिसार, और 
घोर खांसी हैं | इन में श्राप ने पल्तलटीला ऊंचो से अच्छा प्रभाव 


देखा है ॥ क्‍ 
उपाधियों के ओर इलाज ॥ 


(३५ ) दूसरे दिन जो विरेचन की झावश्यकता पड़ती है 
उसके वास्ते निम्न लिखित योग भी शुणकारी हैं । क्योंकि 
दोर्षो को. पकाता और निकालता है:-- 

सोॉफ, मुलेठीछिली, गावज़यान, बादरंजबोया, कसूस बीज, 
प्रत्यक € माशा,, उस्तखुदूस, मुनक्का निर्बीज, विस्फायज (यवकूट) 
१--१ तोला, गुलबनफशा ६ माशा, पीतअ््जीर १५ नग, लद्दसूड़ियां 
२० नग, उन्नाव € नग, सनाय द माशा, गुलकन्द ५ तोला, पानी 
में भिगो कर औटा कर पिलावें मात्रा न्‍्यूनाधिक भी हो सकती है॥ 

(३६ ) यदि ज्वर में निमोनिया का भय हो, तो प्रायः 
पिंछली आोपधियां जिनको निमोनिया में द्वितकंर दिखा हैं गुशंकारी 
होती. हैं, परन्तु इस समय विशेष झोषधि निम्न लिखित हैः-- 
बारहर्सिंगा भस्म १ रसी में ३ बूंद प्म्तधारा मिल्ला कर पह्रज- 
वायन क्वाथ से २--३ बार देना चाहिए ॥ 


बारहसिंगा भस्म विधि ॥ 


बारहासिंगा का सींग आध पाव, अजवायन व शोराकर्मी 
भझाघ २ पाव, मद्दीन कूट पानी से घोट कर सींग पर बद्ेप करके 


५ ७४ ) 


कोयछों की अग्नि पर रक्‍खें यह जल जाघे भौर सींग ला हो 
जाणे, शीतल दोने पर स्था श्वेत हो जाता है, इस को: एक 
कूज़े, में घृतकुमारी के गूदे या अके दुग्ध में डयो कर बन्द कर 
के गज़पुट की अ्रप्नि दें, श्वेत भस्म होगी, निमोनिया के लिए 
हमारी स्वालुभूत औषधि है। जो कि चिरकाल हुआ एक साधू 
ने बतलाई थी, और कई बार अखबार में हम ने लिख दी है। 
छाती पर मीठा तेल व तारपीन तेल की मालिश भी कर सकते हैं॥ 
( ३७ ) एक रोगी मेरे पास झाया, जिस का इलाज इनफ्लू- 
एनज़ा में डाक्टरी था, ज्वर जाता रहा, परन्तु एक दिन चलने 
से उसे मलद्वार से रक्तस्नाव आरम्भ हो गया, डाक्टरी झौषधि 
से उस को आझाराम हुशआ । परन्तु थोड़ा २ बाकी था, और 
विशेष कष्ट यह था, कि हृदय निबेल होचुका था, और घटता रहता 
था, ज़रा भी उठने या चलने से हृदय पर बहुत दुष्प्रभाव 
होता था, डाक्टरी इलाज से आराम न आता था, उस को मैंने 
याकूत ( पन्‍ना ) भस्म दी, कि २--२ रक्ती की एड़िया बना कर 
मुरब्बा आमला में रख कर खाकर ऊपर से केवरड़ाक॑ पीकछ्षीजिए, 
प्रथम पुड़िया से ही आराम आरम्भ हो गया, विशेष ज्यर में 
हृदय पर प्रभाव होने वाले रोगी को इम ने नहीं देखा, जहां 
देखा प्रायः निमोनिया देखा, हमारा बिचार हे, कि हृदय पर 
प्रभाव होने की दशा में पन्ना ( ल्लाल) भस्म थोड़ी कंशर 
कस्तूरी मित्ला कर केघड़ाकं में घोल कर देना गुणकारी ह, 
पट्टा पर प्रभाव हो तो याकूत भस्म, व अ्नविधघ भोती भस्म देवें॥ 
( ३८) यदि झामाशयादि पर प्रभाव दे तो उपयुक्त 
लिखित प्रमृतघधारा का सेवनही पय्याप्त है। या पष्चकोज़ादि काथ 


जो भाषप्रकाश के व्णेन ए घहद्द देने चाहिए ॥ 


( ७४ ) 
डाक्टरी इलाज श॥। 


( ३६ ) भ्रीन साहिव की इनसाइक्लो पिड़िया ऐएड डिकश 
नरी आफ मैडीशन ओर सरजरी में जो कुछ इलाज के विषय 
में लिखा है, उस का सार दम नीचे अंकित करते हैं:-- 

“जब किसी को यह इनफ्लूणनज़ा रोग हो जावे, तो एक 
ही उपाय जो इस के वास्ते झ्रावश्यक है यदह्द हैक रोगी तुरन्त लेट 
जावे, विश्राम, गरमी, और मोनता इस के इलाज में आवश्यक हैं ॥ 

वास्तविक इनफ्लूएनज़ा के बास्ते कोई विशेषोषधि इस 
समय तक ज्ञात नहीं हुई है, हां बहुत सी ओषधियां ज्वर को 
कम करने और उस की उपाधियों को कम करने के वास्ते गुण- 
कारी प्रमाशित हुई हैं, टानिकोषधियां यथा कुनीन व स्टिकनिया 
पट्टों की पीड़ा दूर करने वाली यथा पेन्टीपाइरीन, फिनेस्टीन, 
ऐसीटीनेलाईड, हृदय की ऑषधियां यथा डिजीटेलिस, सट्ा, 
कनथिस, कैफीन, दु्गन्धनाशकोषधियां यथा कारबालिक एसिड, 
सेलीसिलिक एसिड,सलॉल, पाईरिन, इत्यादि विधिध समयों और 
झवस्थाओं के अनुसार गुणकारी होती हैं ॥ 

कुनान देने की उत्तम विधि यह है कि कुनीन को पमृ- 
निएटिड टिक्‍क्चर १ डराम प्रति घन्टा पीझे ५--६ बार देनिक 
दिया जावे ॥ 

यादि हृदय घुटने लगे तो स्ट्रिकनिया ( कुचित्षा सत्त्व) हमारी 
बढ़िया औषाधि है! असाध्य दशाओं में इस की त्वचा में पिच- 
कार्ी प्रति ८ घन्‍टा पीछे करनी चाहिए, जब तक आराम न हो। 
शाफीरीयल सौल्यूशन के ५ विन्दू एक समय में पिचकारी दें, 
या निम्न लिखित योग देना चाहिए । जो हार्दिक निबंबता में 


बहुत गुणकारी है ॥ 





# डाक्टरी इलाज से डाक्टरों को लाभ उठाना चाहिए 
अन्य जन इन ओषधियों के वतेने का साइस न करें ॥ 


( ७६ ) 
क्ोराईड हैं] 
्ञाइकवार स्ट्किनिया हाईडरो क्लोराईड “| डराम, हाईडरो 
क्वोरिक एसिड डांयल्यूट शा डराम, टिक्चर आरनशियाई ६ 
डराम | पेकवा क्लोराफा्म ७ श्रोन्स, सब क्रो मिलाकर ८ मात्राएं 
बनावें, एक मात्रा दो तीन बार दिन में देव ॥ 


केम्फरलएगलज़र ( सिपरिट आफ कम्फर १० भाग, शवत 
भू भाग, शुद्ध जल १२ भाग, मिला कर ) १ से ३ डराम तक दन 
स हृदय पर बड़ा उत्तजक प्रभाव होता है | यादि निर्मानिया 
के कारण से हृदय गिर कर नाड़ो बन्द हो तो टिक्चर विंली- 
रियन. सिर्पारटलावैंडर एरोमेटिक, सिपरिट एसूनिया, प्रत्येक १५ 
बूद मिला कर प्राति १५ मैन्ट पीछे द, जब तक कि नाड़ी फिर 
घलने लग जाये ॥ 

सिलीसीट आफ सोडियम को साइटरेट आफ केफ़ीन के 
साथ देने से दलका दस्त भी हो जाता है | और इनफ्लूएनज़ा 
की पीड़ाएं भी दूर होती हैं | ऐसे ही विविध अवसरों पर 
विविध झोषधियां दी जाती ह ॥ 


इनफ्लूएनज़ा रोगी का पथ्य नियत करने में चिकित्सक का 
बुद्धि देखी जाती है, झषधि देने से भी यह काम कठिन है। कोई 
झाहार पेसा नहीं लिखा जा सकता है, जो सब रोगयों को दिया 
जा सके, घरन्‌ प्रत्यक की अवस्थानुसार पथ्य नियत करना पड़ता 
है, साधारण नियम तो अन्य ज्वरों की भांति हैं, अर्थात्‌ प्रथम 
पतला आहार और फिर ऋरमशः ठोस आहार दें। कभी अन्न से 
घृणा होनी दै, उसको गरम या शीतल जल घूंट २ दिया जाता है। 
आगे बहुत से भोजन दिए भी हैं। परन्तु विलायती ढंग के होने 
से हमने छोड़ दिए हैं। योग भी जो हमने ऊपर दिए हैं, इन के 
अतिरिक्त कई लिखे हैं, हमने चुन कर लिख दिए हैं ॥ 

(४०) अखबार अलमुनीर मंग में खां साहिब सय्यद सरदार 
शाह साहिय प्रोफ़ेसर घेटरीनरी कालेज लाहोर का एक लेख रूपा | 
दे ।जिस में आप झिसते द:-- 


( ७७ 3 


“यदि जुकाम होज़ावे तो शीत से अधिक बचना; शीतल अल 
झौर शीलत झाहार न खाना,किसी प्रकार का शबंत न पीना, कोशव- 
द्धता न रहने देना, आहार कोसल, आर मिल सके तो शीतोष्ण दूध 
बहुत गुणकारी हे,यदि ज्वर ओर जुकाम हो तो कोई गरुपाका वस्त 
न खादें, बरन्‌ केवल दूध. या सागूदाना पतला दूध में पकाकर 
सायम प्रात: दो बार; दूध ८ पहर में ४ बार यथावश्यक, और 
माजून फिलासफा. माजून कमूनी, गुणकारी है। यदि कोषश्वद्धता 
हो, तो गलकन्द व गुलकन्द बनफ़्शा भी गुशकारी है। यदि कोष्ठ 
वद्धता अधिक हो तो कोई मृदु विरेचन लें, यदि मिल सके तो 
झंग्रेज़ी विरेचन केलोमल ४ ग्रन ५ रतक्ती सोडा के साथ सोते समय 
सेवन करें। प्रातः को खुला शांच ओर दूसरी बार पक दस्त 
झावेगा । और साधारण अवस्था में यह पय्योप्त है, यादि श्रघ्िक 
बिरेचन की अ्रावश्यकता हो तो प्रातः वासी मुख १ पाव गलाबाके 
में - खझंटांक मेगनेशिया घोल कर पील, पश्चात्‌ थोड़ी अद्गक 
ब सौंफ चबाते रहें; इस से मुख का स्वाद ठाँक होजावेगा, 
झोर विरेचन में सुगमता होंगी, मरोड़ कम होगा ॥ 


ज्वर व जुकाम क। साधारण योग जिसकी फीचर मिक्‍्सचर 
कहते हैं, यह भी है, ओर यदि सोभाग्य से कोई हरुपताल समीप 
हो तो वहां से सहज में तैययार कराया जा खकता है ॥ 

योग-लाइकवार एमूनिया एसीटेटिस २॥ तोला, सिपरिट 
इंथर ४ माशा, पुटासी एसीटास ३ माशा, पानी ३ छर्टक, यह एक 
मात्रा है, ऐसी प्रति४ घन्टे पीछे दें, यदि गले में ख़राश ओर 
जुकाम हो, तो सीरप सिला, या सोरप टोलू इस से भी उत्तम है, 
२ माशा प्रति मात्रा बढ़ा दें, छातीशूल हो तो घ्लिपिरिट पएसूनिया 
प्रोमेटिक या कारबोनेट आफ पएमनिया ३ रत्ती प्रति मात्रा बढ़ावें, 
यादि ज्वर आर जुकाम तीत्र हो, तो निम्नलिखित योग. दें: -- 


“एमूनियाकाब 5 डराम, पुटासो पटरास १॥ डराम, 
टिक्चर एपीकाक १ डराम, लाइकथार एमूनिया एसीटेटिस १ 


( ७द ) 


झोन्स, सीरपटोलू, ३ डराम, अर्क मुलेठी या पानी ३ छटांक; यह 
६ मात्राएं है, प्रति ४ घस्टे पीछे दें, और शआोटाए पानी में १ 
चअमचा चाय जितना लोवानाक॑ (टिकेचर :बिनज्वायन) डालकर 
वाष्प सूधें, वाष्प सूघना बहुत गुशाकारी है ॥, 

“यदि छाती में शूल व घांस मालूम हो, तो गरम पानी 
या गरम वस्त्र से टकोर कर | फिर दो भाग मीठे तेल में ? भाग 
तारपीन तेल मिला कर मालिश करें, ओर छाती को खूब 
गरम रकक्‍खे, यदि आवश्यकता हो, तो टकार के बदले मुलतानी 
राई, श्वेत सर्षप का लेप भी लगाया जा सकता है । इस से 
त्वचा में खराश होती है, ओर क्रमशः दाह व खराश दूर हो 
जाती दै, यदि तषा हो तो सादा ताज़ा पानी, थोड़ा २ करके 
पीवें, किसी प्रकार का ठंडा शर्बत, शिकेजबीन, लीमूनेड, या 
लस्सी बहुत वर्जित है, केवल पानी पर संतोष करें। रोगी के लिए 
चलना फिरना, शीतल वायु ओर सन्नाटे में रहना, बांलना, 
चालना, महा हानि कारक है | इसी से विविध प्रकार की उपाधियां 
उत्पन्न हो जाती हैं।इस लिप उत्तम हें, कि रोगी एक ही जगह 
सुख से चुप पड़ा रहे ।स्थानया कमरा साफ हवादार और 
शुष्क हों, यदि शिरः:शूल अधिक हो, तो एक बार शिरशूल बटी 
या पुड़िया या टिकिया ले सकता है । परन्तु यह बल नाशक 
झोपधियां अधिक सेवन न करें । यदि शिरःशूल से कष्ट हो, 
तो प्रायः पाशोया, पिणडुली बन्धन, या शिर पर गरम पट्टी 
बांधने से आराम अाजाता है। कोष्ट वद्धता के कारण से हो 
तो उस को दूर करना चाहिए ॥ क्‍ 

(४१ ) अखबारों में एक तार रूपी है, कि आस्थरिया के 
एक डाक्टर ने वायना मेडीकल जरनल में लिखा है, कि स्पेनिश 

*# इम पीछे लिख छुके छ कि यूरुप भे इनपलूएनज्ना के 
विवध नाम होते रहे ६, जहां स (जेस देश मे आया, या जहां से 
झारम्म हुआ उसी पर नाम रकखा गया, इस बार यद्द स्पेन देश 
से आरम्भ इुआ है, अत: यूरुप में इस का नाम स्पेशन ज्यर दे ॥ 


( ७६ ) 

फीचर 58]08778 77०९९" एक प्रकार के जम्ज़े से होती हे, जिन 
का नाम सर्टेरपटो कोकस है, ओर यह कीटाशु रस कपूर (सबली 
मेट) की त्वकपिचकारी से दूर हो जाते हैं । २२ केस जिनके कुप्फूस 
में शोथ हो गंश थी, इस से स्वस्थ किए गए ॥ 

(४२ ) कई डाक्टरों ने निम्न लिखित योग लिखा है, सिप- 
रिट एमूनिया एरोमेटिक १५ बूंद, टिंक्चर केम्फर कम्पीएड २० 
बूंद, टिंक्चर एपीकाक १० बूंद, सीरपटोलू १ डराम. जलन १ 
झोन्स दिन में ३ बार दें ॥ 

डाक्टर सय्यद गुल्लाम इसेन साहिब ने सन १८६० में 
व्या के समय निम्न लिखित योग बिखे थे:--- | 

[४३ | रागी को वायु के रुख से बचा कर शातल्ल हवा- 
दार कमरे में लेटाकर रकखे, प्रारम्भ में एक हल्का सा 
धिरेचन दें, यथा:-- 

झपसम साट्य ४ डराम, सोंफाकं या पेनीसीडवाटर एक 
झौन्‍्स मिक्षा कर पिलावें ॥ क्‍ 

(४४) डाक्टर कभालउद्दयीन साहिब लिखते हैं कि इस झर्क 
व सारंके योग का देना भी गुणकारी हे । 


योग ॥ 


झपसम साब्ट २ डराम, बाईकारबोनेट आफ सोडा १० ग्रेन, 
करीम आफ टारटर २० ग्रेन, लाइकरएमूनिया एसीटेटिस १ डराम, 
नाइटरिक ईथर २० बूंद, ऐनीसीड वाटर १ औन्‍्ख, यह १ मात्रा, 
है, पेसी २--३ मात्राएँ प्रति ३ घप्टा पीछे देवें। यदि दस्त हो 
जाय ओर ज्वर दूर न द्ोतो इस योग में से साल्ट निकाल दें॥ 

(४५ ) निबेतता की दशा में एरोमेटिक सिपरिट आफ 
पमूनिया २० बूंद थोड़े पानी में |मेत्ला कर, या २ डराम बरांडी 
थोड़े पानी में मिद्ला कर थोड़ी २ देर पीछे दे सकते हैं ॥ 

(४६) जुकाम व कमजोरी दूर करने को विशेषतः झाधिक आयु 
शख्यों और कष्साध्य रोगियों के दिए यह योग भी गुणकारी हैः-- 


( ८० ) 


योग--वाईन आफएपीका केना १० बूंद, कंम्पोएड टिक्चर 
झाफ कैम्फर २० बूद, परामेटिक सिपारेट आफ पस्तूनिया ३० .बूद, 
पानी १५॥ औन्‍्स, सब को मिलावें, यह एक मात्रा है, ऐसे दी 
१--१ मात्रा ३-7३ या ४--४ घन्‍्टे पीछे दव ॥ 
._[ ४७] छाती कष्ट निवारणाये मस्टड या दंशी राई व थोड़ी 
रक्त मरिच का चूरण पानी में घोल कर ओर घस्त्र या मोटे कागज़ 
पर फैला कर छाती पर लगावें, और १०। १४ मिनट पीछे उतार 
ले, शुष्क सिंगियां छाती पर लगार्वे, या केवल गरम पानी या १ सर 
पानी में * छटांक पोस्त डाल कंर १०--१४ मिनट ओटोकंर इस में 
मैलाले । और भिगो २ व निचोड़ २ कर सक करें | तारपीन 
नैज लगा कर सक करें, छाती में कफ संग्रह ही, तो एपीका 
कवाना आदि देकर बवन करावें, ता कि कफ निकल जाथ, या 
बमर्नीये १०-१५ ग्रेन सलफ़ेट आफ जिंक पानी में मेलाकर पिलाब ॥ 

( ४८ ) निमोनिया दो जाय ती यह्द योग गुणकारी हैः-- 

वाईनम एपीकाक १० बूंद थ्िक्‍्चर केम्फूर कम्पोणड १४ बूंद, 
कार्बोनेट आफ एपसूनिया २ प्रेन, इनफ्यूज़न सिनकनाबाके १ ओंस 
सब को मिलावें, यद्द एक मात्रा है, ऐसी ३--४ मात्रा प्राति ३ घन्टे 
पीछे पिलाब, आवश्यकता हो तो रम या बरोॉडी भी दं ॥ 

( ४६ ) शारीरिक पीड़ा ही तो २--३ प्रेन आयोडाईड झाफ 
पुटासियम थोड़े पानी में ।मला कर दें, चाहे तो इस में २ ग्रेन 
कुनीन भी. सम्मिलित कर सकते हैं। व्याकुलता ओर शशिरःशूल्र 
निवारंणा् पाशोया . भी करा सकते हैं| उदरशूत् हो तो १ डराम 
अैगार्यस पोंडर दे सकते है ॥ 

अन्तिम रोग में कुनान का सेवन करें, अथात थीड़ा लीमूरस 
या नारंगी या गोंद के पाना के साथ २ भ्नन कुनीन की गोलियां द 
बना लें, और १ वटी दिन में २ या ३ बार देवें । जब रागी 
अच्छा होने लग तो शीत से बचाव, पोशिक आाहांर देवें, जले ह 
वायु परिवतेन करावे॥ 

जब यह रोग कम होता है, तो अंधिंक प्रयत्न महीं करना 
पड़ता, प्राय: ग्रेमीणों प्रबल प्रकृति वाले ती बिनां आर्षेधि ६-७ 
दिन में कोट पेट कर अच्छे दो जाते हैं, या केवल इसी विधि से 


( ८१ ) 


आजाता है, कि प्रथम १ डराम प्रेगोरास पाडरे या दो गोली 
कम्पाउप्ड रोबये पिल सोते समय खिलावें, जिस से १ या २ 
दस्त हो जाते हैं | या ,.७४ डराम अपसमसाल्‍्ट, अर्रे रूटांक 
सोफा् में मिलाकर पिलायें, पश्चात ज्वर वतेमान .हो तो यह 
योग पिलावें इस से शीघ्र ज्वर उतर जाता है, ज्वर उतरने पीछे 
दो प्रेन कुनीन की पुड़िया, या गोली दिन में दो बार सायम 
प्रातः: कुछ दिन खिलाते रहें। (परन्तु अ्रब तो कुनान भी निष्फल 
प्रमाशित हो खुकी हैं ) 

:.. ( ५० ) डाक्टर आयोडीन साहिब का कथन है, कि इन 
फ्लूएपनज़ा. में निम्न लिखित लिनीमेन्ट की पेट व कुक्तियों पर 
सालिश करनी गुणकारी है:-- 

योग-टिंक्चर आफ झओपियम २ डराम, एरोमेटिक सिप- 
रिट आफ एमेोनिया २ डराम, कम्पोपड सोप लिनामेन्ट २ डराम 
सब को मिलाकर मालिश कर |। 

(५१ ) डाक्टर रो साहिब इनफ्लूएनज़ा में इस योग को 
बहुत गणाकारी बताते हें:- नाइटरेट आफ पोंटाश ( शोरा ) 
डराम, डिडाकशन यारले ( यवागू ) एक पियाला, दोनों को मिल्रा 
कर २--२ घन्‍्दा पीछे दें ॥ 

(५२ ) डाक्टर सालसबरी, व बाबू ज्यान साहिब इस का 
होना कीटाणुओं के कारणा मानते है,ज़ो जल वायु द्वारा भीतर जाकर 
वायु नत्रिकाओं में शोथ उत्पन्न करते हैं, ओर उनको अवश्य नष्ट 
करने वाली श्रौषधि केम्फर श्रथोत कपूर ह# । जिस को रोगारंम्भ 
में पक दिन भर चुरट वत पीना, या कपूर को निरन्तर सूंघना 
चाहिए ता कि कृमि मर जावे ॥ 

( ५३ ) सरमोर गज़द में लिखा था, कि काठयावाड़ के 
एक डाक्टर साहिब ने अख्तबार टाइम्ज़् में रपवाया है, कि एक 
पायन्ट ( १० छठांक ) पानी में ७ ताला कालीज़ीरी का क्राथ चाय 
वत बना कर दिन मे २ बार ३ दिन तक पिलाने से स्वेधा 
झाराम झाजाता ह। यह इनफ्लूएनज़ा का अनुभूत इलाज है ॥ 


( ५४ | डाक्टर मेक्लगन साहिब सेबीसिन को इस रोग 


( दर 9) 


में गुंस करी बताते हैं, शपने १६ रोर्गियाँ को इसे आँधायिं सं 
कियों है; ३० बर्षीयां रुत्चीं को २०--२० श्रन सेलीलिन ३--३ घस्दां 
पाछिं खिलोये, और ७ पुंड़ियाएँ खोने के पर्यात्‌ वह स्व॑स्थं हो 'गंदे!॥ 
(५५) इन्तिखोंब उलकैंमिस्ट में यूनीवर्सिटी मंडीकले मेग 
जीने से उद्धत करके लिंखा था, कि यह योग अनुभूत हैः-पायालो 
कंरिपीन २ ग्रेन, माराफिया संलफास $ प्रेन, पानी २॥ ऑस्‍्स: 
संय को मिलो लें, इस में से २ डराम लेकर-१ झौोन्‍्स पानी में 
मिला कर १५--१५ मिनट पीछे दें ॥ 

(५६) डा. प्राउम साहिब इस योग को गुणकारी बताते हैं:- 
बॉयनम एंपीकाक४डराम. टिकचर हायोसाइमस २ डरोम, सिपरिष्ट 
एुमोनिया एरोमेटिक २ डराम, मिश्री ३ डराम, पानी ४ ओन्‍्स; ससखृ 
की मिला लें, और इस का १२ वां भाग ३--३ घन्‍्टा पीछे देधें ॥ 


डावटरं टरनर साहिब की वक्‍त॒तां ॥#' 

इस जगह हम डाक्टर टरनर साहिब हेल्थ आफीसर 
बम्बई के भाषण का सार भी अंकित करना चाहते हैं, जो कि 
उन्होंने २२ अक्तूबर सन १<१८ को डाफ्टरों के जबसे में किया 
था:--आप ने बतलाया कि “इनफ्लूएनज़ा की वबा जून में आरम्भ 
डुइ, १ जून से १५ जून तक देनिक सत्यु खदा को न्यांदे ८०--<० 
के मध्य थी। १६ जोलाई से मृत्यु. संख्या बढ़ने लगी, और २० 
जोलाई को २३० ही गई | आर २४ जोलाई तक॑ फिर साधारण 
अवस्था पर आगई | १२ सितम्बर तक फिर मृत्यु संख्या में ब्द्धि 
हुई, इस के पश्चात्‌ इकदर्म बढ़ती हुई, २ अक्तूबर को ७३० होगई 
झोर ८ अक्तूबर से फिर घटनी आरम्भ हुईं, आज १८४ स॒ृत्यु हुई है॥ 

“जून मास में बम्बद एक बड़े भांरी रोग कीटाण उत्पादक' 
पाञ्ज॑ की न्‍याई बना हुआ था, इस के भीतर कीटाशं वद्धक सम्पूर्ण 
सामान वतमान थे,......वषो असाधारण रूप से बन्द थी. वबोय 
मगयडल धूल से भंरों था, २२ जून की वबा का रूप इस सेंग॑ ने 
धारंण कियीं, ओर कीम बन्द होने आरंम्म हुए । पहिले यह 
रोग कुक, दंफतर, और कारखानों झादि के नोकरों को ईआं 
जिन को मौतरें कॉम करंनों हींता थो॥। है 





८३ ) 


“यह:असमम:कर,पकि -रोग समुद्र मांग से. ध्यूया हे, में, मे 
'अलुसन्धान किया, और ठीक मालूम कर लिया [कि प्रथम -केस 
“जो :शुएण चह ऊहाज्ों : से.ग्राए हुए मनुष्यों के थे;तजिस के पश्चात्‌ 
यह शेग: अपने प्रभावानुसार फल गया,कारखानादाएरों.से पता लगा 
“कि १६ जून:के लगभग झमके मोकर कुछ रोग. ग्रस्त हुए । ओर 
२२--२३--२७ सक बहुत आर्धेक सॉंगप्रस्त हो गए, बाहिर काम 
करने वॉले मनुष्य बहुत कम घीमार हुए । बम्बई को छोग .भारत- 
वर्ष का द्वार कहते हैँ, यह द्वार सब प्रकार के मनुष्यों के लिए खुला 
हैँ, इस वास्ते हम को हर समय संसंगिक रोंगा के: आगमन के 
वास्ते, या दुभिक्ष या युद्ध के कारण उत्पन्न हुए रोगों के वास्ते 
तैयार रहना चाहिए | युद्ध के कारण बम्बई और ग्रेस्रोपुटामिया 
ओर अन्य स्थानों के मध्य आने ज्ञाने की सुगमता, फोजों के 
झाने जाने की सुविधा व आवश्यकता इर्त्याद पेसी बातें, हैं, कि 

: यह प्रस्सम्भव-है,।कि किसी जगह कोई बुवाई; रोग आार्‌झस हो, ओर 
 बम्बई उस से सुराक्षित .इहे | मेने सनः१€१४ में छी इस:के विषय 
- में नए प्रकाशितकर दिया था; विषुृतिका, शीतला,ओऔओर-पैग का हम 
“को पता होता है, ओर प्रथम केस से- ही: सावधान - हो जाते: हैं, 
हम उस को मालूम कर के अलण करके रोक थाम कर सकेते हें, 
परन्तु इनफ्लूपंमज़ा के लिएं ऐसी बात नहीं है। यह चोर की 
तरह झाता दे, ओर इतना शीघ्र फैल जाता हैं, कि रोक थाम के 
बास्ते कुछ नहीं किया जासकता, कोई देश या शहर जिस में इनफ्लू 
ज्ञान हो, (या इतस्तः-न हो ] इस,को, परे रखने में आज 
तक छृतकास्ये न्रद्दी .हुआ है, ओर जहां तक मुझे शात हे,.इस के 
करने की. झासा:भी नहीं है | यह: रोग मुजान झोर कई प्रकार के 
झस्वरूय-शद्धर में .फेल कर शान्ति के प्रश्वात फेर .नए वेग से 
पड फ्िल्ला, “इन रोग फीटाशाुओं मे पुन;क्रोप-क्यों झागया, यह:एक विचित्र 
प्रश्न है, जिस पर प्रत्यक अंग से विचार करना चाहिए । क्‍या 
जब बायु, या सामाजिक दशा के कारण -प्रेसा हुआ, निध्चनता 


( ८४ ) 
या दुर्सिच इस का कारण हुआ, या झौर किसी भकार के जम्से 
इस के साथ मिल गए जे । तत्ववेता जो हर समय लेबोरेटरियों 
में काम करते रहते हैं उन को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए।॥ 

“बस्वई में बराबर डाक्टर लोग खुदेबीनों से इस पर काम 
कर रहे है, जम्जे का अनुसन्धान हो रहा हे | पहिले भ्राफ्रमण 
के विषय में अनुसन्धान किया गया, ओर सत्यु संक्‍्या अंकित 
की गई, सम्पू् बस्ती में से लगभग ३ लाख , २ प्रति सेकड़ा, 
रोगी हुए, उन में से १६४० मरे, अर्थात्‌ ५ प्रति संेकड़ा रोगियों में 

: से, या १.५ प्राति सहस््न बस्ती के हिलाब से मरे । प्लेग से ८५.६, 
द विषूचिका में ४€.६, शीतला में ४६५१३ प्रति सकड़ा झ्त्यु संख्या हे ॥ 

१२ सितम्बर से १६ अक्तूबर तक १६६<७ मृत्यु हुईं । इन 
में से ८४<< पुरुष, झौोर ८१<८ स्त्रियां हैं, इस वास्ते स्त्रियां 
भपेत्षा कूत अधिक मरीं# क्योंकि मुम्बई में सिन्रयां पुरुषों से 
बहुत थोड़ी ह ॥ | 

आयु का ध्यान रखने से ज्ञात हुआ, कि ३६६५७ प्रति सेकड़ा 
सृत्यु २० से ४६ वषे की झायु के मध्य हुई । विविध जातियों पर 

विचार किया ज़ाबे तो छोटी जाति के हिन्दुओं में सब से अधिक 

: झत्यु हुई । अथाोत्‌ प्रति सहस्त्न बस्ती पर ५३.६३ रोष दूसरे हिन्दू 

हैं । प्रति सहस्न १५५७८ की शरह रही । मुसलमानोंमें १४५८० म्॒त्यु 
थी, पारसी प्रति सहस्त्न बस्ती में ७५३७, यहूदी ११५७, ईसाई 
१४९६१ यूरशान €५$३२, और यूरपीन ५५६६३ मरे ॥ 

“अम्बई में अन्य शहरों की अपेक्षा मृत्यु संक्या कम रही दे । 
यथा पूना में ३० सितम्बर को २१० मनुष्य मरे जब कि उस की 
बस्ती १९६२०१ है। बम्बई की बसती इस समय पिछली जनता 
गणना से भी अधिक १९१ लाख है, इस हिसाब से यहां ८३० झृत्य 
१ दिन में होनी चाहिए, परन्तु यहां अधिक से अधिक ७६८ हुई ॥ 

“नागपूर की बसती १३४००८ है, इस में १५ अक्तूबर का 
१४२ मृत्यु हुईं। जिस समय रोग झारम्म हुआ, मैंने तुरन्त उद्योग 


.-.०५ ० फडकलनन-+ -त----क 339० र-म>3»- कान, 


... «दुसरे आक्रमण में तो फिर श्रद्धे बम्बई अस्त हुई होगी, 
सचमुच शहरों में दिखाई तो ऐसा ही देता हैं॥ 





ज--33७+००३५००-७८०५+०००+++०+---७४४७--२.७०+०--.छ७ैै३३७०++५+-७ >०-ककककक, ०... 
निल्ननी लक 


( -दए ) 
किया और डाक्टर महाशर्यों के अपते झाप को पबलिक सेथा के 
धास्ते मुफ्त पेश करने पर हम ने लगभग १०० स्थान पेसे (नियत 
कर दिए. जहां से दवारे व दूध मिल सकता था, एक २ घर को 
याज्णपिटयर जाते थे, और पेंम्फलिट आदि इस के, ज्ञान पर 
प्रकाशित किए, विविध सोसाइटियों ने इतना इस समय काम करना 
आरम्म किया, कि कदाचित कोई घर न होगा, जिस में कोई 
न काई सहायता न पहुँचाई गई हो॥ 

“बाज़ों ने कहा है, कि दिसम्बर में इस रोग का पुनः आऋ- 
मण होगा, परन्तु मुर्के इस का कोई कारण मालूम नहीं होता 
है। इस में कुछ सन्देह नहीं कि दुभिक्ष व युद्ध काल में किसी 
भी संसर्गिक रोग के आगमन का भय लगा ही रहता हैं”,॥ 

हेल्‍थ अफीसर बम्बद के कथन से ज्ञात होता है, कि वहां 
बहुत सी कमेटियों ने पब्लिक का दुःख दूर करने के बास्ते काम 
किया, पेजाब के कई शहरों में भी बराबर सेवा समितियां काम कर 
रही हैं | लाहोर ग॑ आय्ये समाज अनारकली ने एक सेबासमिति 
बनाई है, जो बहुत अच्छा काम कर रहई। है। दूध, दवाई' और 
वस्त्र तक गरीबों को मुफ्त देती हैं, यद्द समिति महात्मा हंसराज़ 
जी के आ्रधीन काम कर रही दे ॥ 

गआराय्येलमाज वच्छोवाली को ओर से भी पक सेवा समिति 
है, जिस के स्वयं सबक देंनिक प्रातः गलियों में जाकर आयचाज़े 

देकर जहां कष्ट हो वहां पहुचते हैं। डाक्टर गोकुलचन्द नारड्र 
वेरिस्टर एक हिन्दु दुःख निवारणी कमेटी के मन्त्री हैं। जो लाला 
दुनीचन्द बेरिस्टर के झआधीन काम कर रही है | मुहृत्ला सत्यां में 
खाला केदारनाथ जी ने एक कमेंटी बनाई है। एक हिन्दु अनाथालय 
कफ लड़क अच्छा काम कर रह ह६ं। एस हे। आर लोग भी काम कर 
रददे है, कई डाक्टर ग्रोब रोगियों को मुफ्त देखते हैं। अम्रतघारा 
काय्यालय को ओर से यह घोष्णा को गई हैं कि जिस कुटुम्ब में 
राडो कमाने वाला बोमार पड़ा हो दह्ाां (जतनी खाद्य पदार्थों की 
भावश्यकता हंंगी प्रस्तुत की जाबेगी । इस के अतिरिक्त गेहे व 

(टा थोड़ी आय वाल के लिए सस्ता लगा दिया गया है ॥ 

ला० सातारामजा स्ोदागर लकड़ी व हवन सामग्री ने 


(:द६ ) 
भोष्णा की है कि हवन कराने के वास्ते यदि किसी जर्गह खोग 


सामग्री पर खच न कर सकें, ता वह सामग्री मुफ्त देंगे ॥ 

कर टी ने ४ डाक्टर नयत किए हैं, जो गारीत्रों को जाकर 
! फू आम आशधश्यक आंपधियां गाड़ी में उन के साथ रहही हैं,॥ 

एक बात शोक से हम ने देखी है, कि मुसलमान रोगी 
हिन्दुओं से दुगणे मरे हैं, और बस्ती भी मुसलमानों की अधिक 
४५२ नर के का उ 
है। परन्तु सुसलमाना में पूेसी सबा समितियां नहीं बनी है ।- कम 
'सलेकम हम ने एक खबर भी नहीं सुनी, रांत्रि को दयालसिद 
कालेज के प्रिंसीपल साहिब पधार कि उन्हों ने मोचीगेट के. भीतर 
अधिकतर मुसलमानों में काम करने के वास्ते एक कमेटी बनाई है, 
झौर इस से पहिले भी जो हिन्द कर्मेंटियां काम कर रही है, बह 
'बराबर अपने मुसलमान भाइयों में भी काम करती रही हैं । प्रिंसी- 
'फ्ल साहिब यह पूछने आए थे, कि हमारे आटा दालादि प्रस्तुत 
करने का प्रबन्ध केवल हिन्दुओं के वास्ते - है, या मुसलमानों के 
घासते भी हे । मेने उन से कहा कि हिकमत में मज़हक का कोई 
सवाल नहीं है, जहां दुःख है उस जगह के वास्ते है, आप निः- 
सन्दह जहां आवश्यकता हो मंगवाया करें ॥ 

मेरा इतना [लिखने का यह मतलब है, कि हमारे मुंसलभान 
भाईयों को भी ऐसे अचसरों पर अपने भारयों के चास्ते अवश्य 
तेयार होना चाहिए, ऐसे कोप इंश्वर की ओर से आया करते हैं । 
पैसे अचसरों पर हमारी परीक्षा भी हो जाती हैं, औन अपने 
भाइयों ५) सेवा के वास्तें तन, मन, घन में से कुछ भी दे सकता 
है, तन वाल का तन आर घन बाले को घन से कभी नहीं चूकना 
चआंहिए, ओर मन तो सब काही गरीब भाइयों की दुःख निबृति में 
लगा होना चाहिए, आओ ! हम सद मिलकर स्वेशक्तिमान दया- 
मय इंश्वर से प्राथना करें हि धह्द ग्रपनी दया से हम लोगों को 
सदूंमाग पर चलाबे, शोर ऐसे कोपों से हम को दचावें ॥ 


पाराशष्ट ॥ । 


विचित्र. वात-पएक विचित्र बस है, $ ख्याजा हसन निज़ाभी 
जेसे माननीय व प्रतिष्ठित पुरुष की ओर: से यह नोंट निकला है:-- 


( ८७ ) 


“ जिंस ने कहा पुरइ्सरार बीमारी या जैसी बुखार ससा्गक हैं 
छूत से होता है. उस ने प्रांच्य घम्मे ओर वीरता को आधात 
पहुँचाया।, और सत्य के विरुद्ध कहा, में पक मास तके काठियावाड़ 
गुंभरात में रहां रात दिन रोगियों की सेवा में रहा, परन्तु अब 
तंके रोग से सुरक्षित हूं । जो डरते हैं, बचते हैं, वह मरते हैं ॥ 
जो रोगियों की सेवा करते हैं, वह जीवन ओर स्वास्थ्य पाते हैं, 
देहली आकर हंकीम हाज़कुलमुंल्क॑ साहिब को जनता की सेवा में 
हंगा पाया, उन से पूछे यह रोग संसर्गिक हैं, उत्तर मिला 
नहीं झोपने तजरुबा से कहता हूं, कि संसर्गिक नहीं हैं, क्येंककि हर 
खंमंये रॉगियों में रहता हूं ओर सुरक्षित हूं। मेने कंहा आप कोई 
प्रतिबन्धक श्रोषधि सेघन करते होंग। कहा कदांपि नहीं, वरन 
रोगियों को देखकरें हाथ भी नहीं घोता। जंब तक स्वास्थ्य 
रहे न डरो-रोगियों' की सेंचा करों, उनको असहाय न छोड़े, 
उमम के संहोयर्क बनी ॥ 

.. यह तो हम मानते है कि इंश्वर सृष्टि की सेवां करने से जिन 
के हृदय प्रसन्‍न हैं उन पर वबबाई रोग प्रभाव नहीं किया करते, 
इस वॉस्ते रुपोजा सहिंव परे प्रभाव न दुंच्यं, और सेकेडों लोगों 
का यद्द तजरुबा है, कि ऐसे लोग। पर बहुत कम प्रभाव डुआा है, 
परम्तु इस के संसर्गिक होने में फोई सन्देह नहीं, जो विचित्र 
बात है, वह यह है के हाज़कुल मुल्क साहिब की सम्मति भी 
आप दे रहे हैं| आशा है; कि जनाब दाज़कुल मुल्क साहिब स्वयम्‌ 
इस पर प्रकाश डालेंगे ॥ 

नौं2-.- बाज कल्न वेदों की यद्द सम्माति होती जाती हे, के 
इजफलूएनजी वात कफ ज्वर नहीं है, वरन्‌ फलगूसन्निपात है; ग्ोर 
इस में कुछ सम्देद्द नहीं है, कि फल्णूसान्निषात के बहुत कुछ 
लेखूशों भी इस से मिलते हें । फकसूसास्नपात पित्त कफ से होता 
है, खिसा है किः-: 

“पपेस और कफ इसे सश्निपात में अधिक होता है। इस 
लिए नाभि; छाती, और शिर में पीड़ा अधिक होने लगतीं है, 
शरीर में भीतर गरमी बाहेर सरदी मालूम होंती है। निद्वावंत 
मूच्छो दो जाती है| ओर द्िश झोर सूचोयेंदनां प्रतीत इोसों 





( ८८ ) 


है, गलापक जाता है, और रुक जाता है, कफ झोर पिक्त बाहिर 
निकलता है। तथा भी सताती है। झोर गले में पोड़ा होती है,कोष्ट- 
बद्धता रहती है,हिकक्‍्का ओर कास दुःख देती है । नेत्र मिच रहते हैं॥ 

वात कफ ज्वर के लक्षण तो आप देख चुके हैं, कि सारे मित्रते 
हैं; और बात कफ सक्निपात में लिखा है; कि इस से प्रायः एक दिन 
में रोगी मर जाता है, जिस के अथ यद्द हुए कि वात कफ ज्वर में 
जब निमोनिया हुआ, मानो सन्निपात होगया, तो रोगी मर जावेगा. 
परन्तु यद्वि इसको फलगू या पित्त कफ का सन्निपात समभ लें, 
तो इस में अधिक तर मृत्यु होनी चाहियें, और बहुत अधिक 
सत्य होती, परन्तु सब मानते हैं; कि सत्य असल रोग के कारण 
नहीं हुई | बरन्‌ उसकी उपाधियों के कारण हुई । ओर नाभि 
शूल आर केवल दक्षिण ओर सूचीवेदना इस के लक्षण भी विचा- 
रणीय हैं । इस दशा में इस को सन्निपात न जान कर बात कफ 
का चबाई ज्वर ही समभना ठीक मालूम होता है। तथापि और 
भी इस पर अनुसन्धान होना चाहिए, ओर भल्ती भांति लक्षणों 
को मिलाना चाहिए ॥ | 


देशी चिकित्सा विधि की कृतकाय्येता ॥ 

. निम्न लिखित नोट अखबारों में पढ़ कर हमारे हे की सीमा 
न रही, यंही हाल प्रत्येक शहर में हुआ हैं, यद्यपि विधिवत इसका 
नोट नहीं रकखा जा सकता, देशी चिकित्सकों के इलाज से अधिक 
रोगी अच्छे हुए हैं, इसी घास्ते तो समभदार लोग कहते हैं, कि 
देशीय चिकित्सा विधि हमारी प्रकृति के अधिक अनुकूल है ॥' 

. “हाल में पूना म्यूनालिपिलटी के प्रधान के अनुरोध पर 
गवनेर साहिब बम्बई ने पूना के उस हस्पताल का निरीक्षण किया 
जो विशेष रूप से युद्ध ज्वर के लिए. स्थापित किया गया था, इस 
हस्पताल में आयुर्वेदिक ओर डाक्टर चिकित्सा दोनों होती थी, 
गवरनर साहिब यह देख कर हेरान हुए कि इनफ्लूएनज़ा के 
अधिक तर वह रोगी स्वस्थ हुए जिनका शआ्रायुर्वैेदिक विधि से 
इलाज किया गया था। यादे इसी प्रकार ओर स्थानों में भी 
आयुर्वेदिक चि।कैत्सा वित्रि से काम लिया जाता तो बहुत आनन्द 
दायक फल प्रगढ़ होते ॥ . ..  . ७... ... 


( पद ) 
ग्रामों की दशा ॥ 


मुझ दो दिन के वास्त बाहिर जाना पड़ा, ग्रार्मों की दशा 
दख झितना शोक होता था, आमीशा चिकित्सक जो वेच। 
अखबारों को भी नहीं पढ़त हे, इस रोग सर सवंधा अनभिन्न ह। 
एक गागी का मे दखने गया, १२ दिन सत्र वह बामार था, पढ़ा 
लिखा तवीब इलाज़ कर रहा था. मने जब दघ पथ्य बतलाया 
सती हमर ने शॉलबाद कया कि इस्त मे कफ हें इस्र वासत दृध हान 
"्यया, झूने मस्तसा या कि इस से बिप हझलः दथ की कफ हान पर 
भी आया है। जब दूध दिया गया तो गागी की दगा अच्छी दान लगी॥ 

बहन से रूगी ओ स्वस्य हो छु० थे, उन के बृतानत खुन 
कर हरानी आती थीं, यद्यपि उन्‍्हों न कष्ट पाए, परन्तु जब आय 
शेप #&, ला ध्यान मार सकता है. यथा एक शंगी न वशान किया 
कि उसका ज्वर डतरता नहीं था. एक दिन उस का जी बहुत 
घबराया, बह उठकर द्वाहिर कृप पर चला गया, वहां उस का 
खांसी आहे, साथ ही स्तन आने छा. पाव सथापाव खून 
निकलना था, कि उस्र का चेन आगई, आर उस समय से वह 
दिन प्रलि दिन अच्छा होता गया ॥ 

ग्रामों में खासी के खाथ रक्त आने की बहुत घटनाएँ खु्नीं 
ओर प्रायः यंही माकूम हुआ कि जिन को रक्त आया था, उन में 
स अधिकांश बचे हुए हैं ॥ 

आमीशशों का निमोनिया आदि की कुछ खबर नहीं है । रोगी 
भीतर बाहिर तग्न या ढका हुआ जेला हो पड़ा रहता हैं, हां 
लाए एलना कह्ल थ कि जिन की छराला मे बहन पीड़ा हाती था, 
प्यास सूटतला था, बह वन्लल अधयक बामार रह, या सर गंध, | 

जय सिर त्सकों | घहां कुछ मालूथ नहीं है, तो साधारण 
जनों का कया हाल होगा | शहरों मे पबलिक सवाय समितियां 
आर स्रथिंग कलन बनाने वाल अपने २ समीप के झ्रामा का भी 
ध्यान रक्‍खा करें तो यह बड़ा एसय काय्ये हो । पंम्फलिट, अख- 
बारे, पस्तके उनके वास्त बकार ह | उनका तो साधारण बात 
सममभानते के वास्त मनप्य जवानी ही जाकर समझा द,तो काम चल 

कता है | आशा हे कि परापकारी जन आगामी ध्यान रक्खगे ॥ 


( #०9 ) 
इनफ्लूएनजा का प्रभाव ॥ 


जो भारतवर्ष में पड़ा है. बह किसी से गुप्त नहीं है. कुछ 
आशचय्य नहीं यदि युद्ध म॑ जितसी नई भरती हुई हो, उस स 
अधिक इनफ्लूएनसा मरता करके जे गया हो | पंजाब को जन्म 
मरणा:संख्या अक्तूबर मास सम्पन्या जो प्रकाशित हुई ह, उस स 
पाया जाता हैं, कि झत्य प्रति सहस्त्र श्द८ ओर जन्म प्रति सहस्य 
कवल ७३ है, उस स अगंल सप्ताह की झत्य ३५२ प्राति सकड़ा है ॥ 


एक मनष्य ने अपने तौर पर हिस्पाब लगाया ह, कि वेंवल 
लाहोर व अमृतसर में एसी हिन्द लड़कर्यां जिन के बिवाहों को 
बहुत थाड़ा समय हुआ हं, लगभग (४२०) वधवा हागई ६ । 
युवाओं की सत्य ग्रामों व शहरों दोसों जगह आधिक खुनन में आई 
है | यद्यपि लिखा है कि बूदी पर इसका अधिक प्रभाव होता है । 
हिन्दू सोसाइटी का विचार करना चाहिए कि सहस्रों की संख्या 
में विघवाएँ समस्त भारतवप में हो गई होगी उन के विषय में 
क्या करना चाहिए ॥ 

आओ ! 


हम सब मिल कर अपने इश से प्राथेना करें, कि वह दयात्तू 
छापनी दया सर सार मे शानत स>्थर रकक्‍ख,. इस्प प्रकार का 
बबद्बाशा का दर कर, आर हम सब का भसलाइई म प्रदत कर 
छइृदयश्वर वह्चा अन्यस्यामा हू || 

ओशम दो; शान्तिरन्तरिक्ष ७शान्तिः पृथिवी शान्तिराप! 
शान्तिरापधय: शान्ति । बनस्पतयः शान्तिर्तिश्वेद वा! शा/न्तब्रेह्म 
शान्तः सव'४शान्ति शान्तिर्व! शान्ति सामा शान्तिरेधि ॥ 

इति राम ॥ 


एरएड €ककूर्क €ूरक ₹हू€क रूरारूरह €२₹€२ू (<€€ू १“७#रूक ९६:९५ €&:(-€५2 €सूर €रहरूक: 
द्वाबा पजुकेशनल प्रेंस लाहोर भें समग्र पुस्तक छपी । 


देशोषकारक औषधाल्य की 


किज्चित आवश्यक ओषधियों के नाम संक्षिप्त गुण और मुल्य । 


अमतवारा ॥ 


इसकी प्रशंशा प्रथकू अम्रत' नामक पुस्तक में अड्लित है । आर 
यह इतना प्रसिद्ध ह, कि सब जानते है, कि अम्ृतथारा न केवल लग भग सर्व मानुषी 
रोगों की जो साधारणतः घरों में बूढों, बच्चों, जवानों, पुरुषों आर ख््रियों को होत 
रहते हँ अचूक इलाज है, प्रत्युत पश्चु पक्षी आदि के रोगों को भा दूर करती है। 
विचित्र प्रभाव इंइवर ने भर रकखा है । रोग नाम का शत्र ह । जहां रोग हा 
वहां हीं जा पहुंचती है। हर ऋतु में, हर देश में, इसको अपन पास रखकर 
रागों के भय स निभय रह सकते हैं ॥ 
सब प्रकार का शिर दद, कबज, खांसी, पाश्वशल (न्‍्योमानिया ,, नज़ला 
जुकाम, विशचिका, मन्दामि, अरुचि, अफारा, गुडगुडाहट, मरोड परिणामश्ूल, 
(दुद कालञ ), अतिसार, आमातिसार, वमन, मगी, दन्तपीडा व दाढर्पाडा 
दांतों स रक्त जाना, व पानी ऊूगना, कर्ण पडा, कणबाव, कर्णखाज, कणशोथ, 
कणकृमि, नासिकाश, नाक में फुन्सियां, नासिका में दुगन्ध, छोक नत्रपीडा, 
फोडा, फुन्सो, सब प्रकार के घाव, काम का पकना, रान का छासना, दाद, 
चम्बल, गला बठना, मुखशोथ, मिड का डंक, खील का डड्डू, विच्छू का ड३, 
सर्प का डड्ढ, बाबले कुत्ते का विष, गले में ददं, सब प्रकार के ज्वर, भृत्रकृच्छ , 
उपदंश गिलाटियां, वद्ध, संधिवात, सब प्रकार का शोथ, आन्तारिक व वाह्मिक 


पीडायें, चोट से दर्द, बवासीर, मस्तिष्क की निबंछता, ठेग, रक्तवमन, राजयक्ष्मा, 


प्रयूत, हृद्दोग, कामला, वायभाठा, आतंव सम्बन्धी सव रोग, कण्ठमाला ( हजारां ), 
ख्रियों का शिर दद, गृदश्रश, बालरोग, डब्बा रोग, बच्चा का दूध न पौना,, 
सन्निपात, शिर घूमना, सन्न्‍्यास, कम्प रोग, लकवा, अद्धाज्वात, शिर की खाज, 
नत्रराग, फाला, बह्यना, नाखूना, कुकर, पडवाल, प्राणनाश, नकसीर, जिंह्लाशोथ, 
मुख में फुन्सियां, मुख का पकना, आश्शोथ, आएफुन्साी, दन्तकाम, मसूढा 
शाथ, गल पड़ना, स्वरभंग रक्त थूकना, पीब थूकना, छाती का शाथ, फुफ्फुस 
शाथ, स्तन शाथ, स्तन पीड़ा, आमाशयवात, मतला, यक्रत पीडा, यक्कत बात, 
जलादर, कठादर, पाण्टुरोग, आमातिसार, शहोदर, ब्रद्धांदर, वायगाला, उदरक्तमि 
भगन्द्र, वकद्रपीडा, वक़द्े शाथ, मूत्राशय पाीडा, मृत्राघात मूत्राशय, की शाथ, 
आण्डव॒द्धि, प्रद्ररोग, गर्भाशय की शाथ, गर्भाशय की पीडा, योगि से पानी निकलना 
कंटिपीडा, स्थिनवाय, घुटन का दद, एडी, पिंडुली, का फुलना, नितम्व पाडा, 
पित्ता, स्व प्रकार के राग, नासूर, स्व प्रकार की खाज, छपाकी, गली अथात्‌ ओए 
का सृजना, बह स्वद, अम्नि स॒ जलना, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि, 
इत्याद, इत्यादि दूर होते ४ ॥ 

आन्तरिक व वाह्म६क दानों प्रकार से सवन की जाता है ॥ मात्रा २-३ बूंद €॥ 


| था 


मूल्य २॥) फी शीक्षी दवाइ ७ ड्राम। नमूना की छोटी शीशी 


|), २ ऑस की शीजी मानो असल से चार गुणा ९), बंद गिराने 
वाली शीशी जिससे जितने बूंद चाहा गिरा छो ४ डाम २॥।) 
मिलने का पता;:---कारखाना “अमृतथारा' छाहीर ॥ 

आवेहयात- अम्रतवारा” की नक़ल हू। प्रायः विज्ञापनवाज़ों न नक़लें 
आरम्भ करदी है, आर लोग अल्प मूल्य देख कर मंगवाते दूँ । इस [लिए यह नक़ल 


बनाकर रक्‍्खी है, जा इन नक्कालों से फिर भी अच्छी होगी। असल व नक़ल का 


फक दिखा दगी।॥ 


मृल्य फो शाशी ॥॥) नमूना की छोटी शाशी |) 


ञ 
च्+ 


परुषा के क्शिष रोगों की औपष किया 
पुरुदा कावशाक रागए का आाफएकयाः 
अकसीर ने १ महत्‌ वाजीकरण ओषधि-वहुतस वास्ये बद्धक 
उत्तजक आंषधियों का संग्रह हैं । नपुंसकता की सम्दण अवस्थाओं में (ितकर 
हं, यह पुण्षों के गप्त रोगों के बास्ते जनरल ओषधि 6 । नपुसकता के 
आतरिक्त वातज राग, कफज राग, खांसी, नज़ला, जुकाम, कि पीड[, सन्धिवात 


को हितकर है । शुक्रमह, शीघ्रपतन, स्वप्न दाप को बहुत लालदायक है । प्रभाव 
काब्रित उष्ण हू । मूल्य ६४ गोली ४), १६ गोली २), नमूना ८ माला ॥), 


मात्रा १ गाली सायम्‌ प्रात: ॥ 


अकसीर ने. १०---बलवद्धक हं, प्रत्येक जाड़े में एक मास खा 
छाडने स कभी बल कम न होगा । नामद भी मद होजाते है । बूढ़ोंका 
युवा बनाती है । मात्रा १ गोली सायम प्रात: । मूल्य जिसमें कस्तूरी पड़ी हुई है। 
६४ गोली ४), ३२ गाली २), नमूना ८ गोली ॥), जिसमे कस्तूरी नहीं पड़ी 
परन्तु धातुपुएट शप सब आषाधियां वही हैं ६४ गोली २), ३२ गोली १), नमूना 


८ गाली ॥) 


अकसीर ने १ १--हृदय, मस्तिप्क, यक्रत, आमाशय्र, मृत्राशगर, 
को पुष्टिदायक ह । आनन्दवद्धक है । शाप्रपतन, झुक्रमह स्वप्न दोष को दितकर 
है । याकृती का भी काम देती है. । ताऊन के दिनों में खान स मानासिक बल 
स्थिर रहता है । आर बड़ा गण करती दे । उत्तजक है, अमीरों के खाने योग्य, 
प्रत्येक प्रकृति के अनुकूछ, इसका प्रधानांश स्वर्ण है, मूल्य ६४ गोली १०), 


१६ गाली २॥), नमूना ४ गाली ॥“) 


अकसीर न. ९५ मकरध्वज--तेयक आपधियों का यह राजा 
माना जाता है । इसका प्रधान अंश चन्द्रोदय है । जिसका बनाना नितान्त कर्थ्नि 
४ । इसके खाने से ही असली जवानी आती है । वीश्य को सनन्‍्तानान्पात्त 


के योग्य बना देता है । वीय्यसम्बन्धी से रोग पूणतय: दूर द्वाजाते हें । राज 


रद 


महाराज सदेव इसको अपने पास रखते हैं, ओर प्रायः खाते ६, जिसको खरीदने 
की सामर्थ्य है, उसको अन्य ओषधि की आवश्यकता ही क्‍या हैं । मूल्य ५०) 
फी तोला, है | फी माशा ४॥), मात्रा ४ रत्ती है. । प्रतिषष १ तोला खा छोडें ता 
पूण आयु बढावे ओर बला रखे ॥ 

अकसीर न० २६ बहदबंगेश्वर रस--इसमें स्वर्ण भस्म, चांदी 
भस्म, मोताभस्म, कस्तूरी, बंग भस्म, कृष्णाश्रक भस्म, भीम सनी कपूर, आदि 
सम्मिलित है । आनन्ददायक, पोष्टिक, ओर उत्तेजक है। शुक्रमेह तुरन्त दूर होता 
है । स्वप्रदोष, शीघ्रपतन को गुणकारी है । वॉय्ये गाढा होता ओर उत्पन्न होता 
है। २० बीस प्रकार का प्रमृह आंर बारम्बार मूत्र आना, दूर होता हे । जठराम्नि 
दीपन होती हे । आग्नि, बण, बल, वीय्य ओर तज बढ़ता हैं । पुराने ज्बरों पर 
भी देते हैं । हृदय, मस्तिष्क, यकृत का बलदायक है । मूल्य ३२ गोली ४) नमूना 


८ गाली १) 


अकसीर नं, २० मनप्थ रस--हहों को युवा, आर युवा को मह्े 
बनाने के वास्‍्ते यह योग शिव जा महाराज का निम्माण कृत ह । उत्तमता 
यह हैं, कि तांच्र नहीं हैं । चिरस्थाइ लाभ धार २ करता है | संदव खाने में काई 
हानि नहीं हैं | शीघ्रपतन, स्वप्रदोष, शुक्रमेह का दूर करता है, आर उत्तजक है। 
बम्बइ के एक ७० वष के वृद्ध २२ क्थ्ों के पिता ने मुझ लिखा था, के 
युवावस्था के प्रारम्भ से प्रत्यक जाडे में २ सप्ताह इसका सवन करता है, और 
वह अब तक भा पूरा शाक्ति रखता है । सन्‍्तानार्त्पत्ति के योग्य है । खांसा 
नज़ला, जुकाम, श्वास, पांडु, कामछा, अपाचन का हितकर है । रक्त उत्पन्न 
करता है, पाष्टिक, उत्तजिक, व स्तम्भक है । मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २) 


नमूना ८ गोली ॥) 


[का 4 २ ३५ कु र्‌ त्ती 
अकसार न०२३ दूध घृत पाचक-रईसे १ चावढू से १ रत्ती तक 
प्रक्रत अनुकूल नित्य खाने से दूध घृत पचाने की शक्ति दिन प्रतिदिन बढती है । 
५ ७८ रे ५ हद न < जो 
सरां तक नोबत पहुंचती है । १४ [दिन के भीतर पूरा प्रभाव ग्रर्तात द्वोता है। 


४०, 
४० दिन के भीतर सरों दूध पचने लगता ह । ७० दिन के सेवन से सम्पूण 
कफज व बातज रागों को दूर करती है । घी दूध पचान की शक्ति सदा के लिये 
बढ़ा देती हैं । मूल्य ५) रुपये ताला, नमूना ३ माशा १॥) 
अकसीर नं० २४७ , सुखकारक-सतम्मक ह, शांप्रपतन राग बालों 
को जब तक राग दूर न हो, कभी २ आवश्यकता पडती है । तीसरे पहर दूध 
के साथ खाबें पतचात्‌ कोई खट्ठो, लवणयुक्त वस्तु न खां, चागुणा स्तम्भन होता है। 


मूल्य ३२ गाली २), नमूना & गोली ।) 


| शो ( जा आीआ / प्‌ थ्रा फ्क्रू र 

अकसीर नं. २७ (अब निबेल न होंग)--रात पश्चात्‌ एक दा 
गोलियां खालीजिये, उदासी दूर, सुस्ती चकनाचूर, बल ज्यों का त्यों ॥ तासर 
पहर खाबें ता स्तम्भन हा, नित्य दूध के साथ सायम्‌ प्रात खावें, तो शुक्रमेह 


शाप्रपतन को हितकर है । मूल्य ६० गोला १), नमूना £) 


अकसीर नं.२८ तेल मालकंगिनी---#फज वातज रोग नाशक, 
नपुसकता, मस्तिष्क की निर्बछता, अस्मृति, शीघ्रपतन, कंटिपीडा, स्वागर्पाड 
आदि का दूर करता है ॥ करतल पर मलें तो दाष्टशक्ति को बछू देता हैं । 
स्तम्भन के वास्ते भी वर्तते हैं । हस्त मथुन निबलों को तिला का काम देता दे । 
नसे आर पढ़े दढ होते हैं । मूल्य १) शाशी ४ डराम, नमूना £' 


अकसीर 8 ॥॒ ३ १ चन्द्रअभा बटी---ढें एक वद्यक योग ्‌ $ 
जो विविध नामो से बडे २ वंद्य बेच रहे हैं। यह मूत्र के साथ शुक्र (मनी आंद, 
जाने को रोकती हैं । २० प्रकार के प्रमह, पथरी, अफारा, शल, मदाम्न, 
अण्डवृद्धि, पाण्डु, कामला, बवार्सार, भगन्दर, नासूर, कटिपीडा, कास, श्वास, 
हिका, डकार, नज़लादि को हितकर है । रज वीय्य को शुद्ध करके सनन्‍्तानांत्पात्त 
के योग्य बनाती है । मात्रा २ गोली सायम्‌ प्रातः | मूल्य ३९ गोली १), नमूना 
८ गाली ।) 

अकसीर नं. ३३ आसुर्वेदिक टानिक--रज वस्य को शुद्ध 
करके सन्‍्तानोत्पाति के योग्य बनाती हैं । जब कोइ विशेष कारण प्रातिबन्धक 


६ 


हो ता स्री पुरुष दोनो को गाय के दूध के साथ खिलाना आरम्भ करें । एक दो 
मास खावें, ओर प्रत्यक रजोधर्म्म के पश्चात्‌ गर्भाधान करें ता इश्बर कामना पूरा 
कर । कह गोलियां उत्तेजक, शुक्रमह स्वप्रदोष, शीघ्रपात नाशक, शुद्धरक्तोत्पादक 
ख्नायुबल वद्धक, सन्धिवात नाशक है, ओर कि पीड़ा, गुल्फर्पाड, पाश्चशुल, 
रानपाडा, रींघनबाय, आदि सब वातज कफजरांग, प्रमह, कामला, रफ्तक्षाणता, 
शाथराग, जलादर, कठादर, मूसे का विष, स्रियों के मांसक रज का कमी व 
अधिकता, अन्त्रग्राद्ध का हिंतकर है । मधु व पानी के साथ स्थूलता का दूर 
करती हैं। अग्नजा टानिक अंषाधियों का इस का मुकाबला करा अव्वल दर्ज 
रहेगी । मात्रा १ गाली सायम्‌ प्रातः प्रक्रृत अनुकूल न्यूनाधिक कर सकते हैं । 
मूल्य ६४ गाली ४), ३२ गोला २), नमुना ८ गाली ॥) 

अकर्सार नें. ३४ (क)-थक्रमह (घात जाना) के वास्‍्त यह अद्वितीय 
ओषधि है, स्वप्रदोष को बहुत शीघ्र दूर करता है । शाप्रपतन का भा हितकर ह। 
बीय्य का गाढ़ा करन म अनुपमय द्व । प्राकृत स्तम्भन का बढ़ाती है । मात्रा १ 
गोली सायम्‌ ग्रातः | मूल्य ३२ गोली २), नमुना ८ गोला ॥) 


अकसीर ने. ३४ (ख)-उपर्युक्त ओषांध के भांतर केशर, कस्तूरी, 
अम्बर, मोती, शिलाजात, स्वण, चांदी अश्रकांद भस्में आर संयुक्त की जाता हैं, 
ता यह उपयुक्ता लाखत गुणों क आतारक्त हृदय मस्तिष्क, मूत्राशय, यकृत, 
आमाशय को बल देती है ! उत्तजना बहुत करता हं। अमारों क खान योग्य है । 
मूल्य ३२ गोला ०), १६ गोली २॥/ नमूना «८ गोली १॥) 

अकसीर नें. ३६ (क)--5स्त पढ्ों को पुष्ठ करने में अद्विताय है । 
जिनको केवल उत्तेजना की कमी हो, वह इसका सेवन करे । खाने और लगाने 
दोनों के काम आता है। उसे पढ़े पुनर्जावेत होजाते हँ। एक तिनका से लगाकर 
मक्खन के साथ खाते हैं । जिनको केवल कभी उत्तेजना हो उनको दौजाती है। 
सुस्त इससे चुइत होजाते हैं । प्रभाव उष्ण है । बातज कफज रोग, सन्धिवात 


गुल्फ पीडा, रीघनवाय, श्वास, कफज, कास, स्नायु की निबलतादि को द्वितकर है। 
मूल्य ५) शीशी ४ डराम, आधी २॥), नमूना ॥॥) 


५ 


$ जे ५ का 

अकसीर नं. ३९--श॒क्र जनक है, शीघ्रपतन व वीय्यैल्राव को दूर 

क्र ने रु योर 5 ढ | 
करती हू । मस्तिष्क के लिय अति लाभदायक हूं । वीय्ये को खूब बढाती है, ओर 
गाढा करती हैं | शारीरिक बल आधिक करती दे। शीघ्रपतन के लिये विशेष रूप 
द् ब््‌ तर अ, 2 मय «के 5 
से हितकर है । शुक्रमेह को दूर करती है । लेसदार ओषधि होने पर भी कावेज़ 
नहीं है । इसके खाने से प्राकृत स्तम्भन बढता है । मूल्य फी पाव २), आधपाव 
१), छटांक ॥) 

अकसीर ने. ४० स्वप्नदोष नाशक--सह औषाब विशेष कर 
खप्रदोष ग्रस्तों क वास्त है | शुक्रमेह व शीघ्रपतन नाशक हे । स्तम्भक भी है । 
खप्नदीषाधिक्य १ मास के भीतरही नष्ट होता है । मूल्य ३२ गोली १), नमूना 
८ गोला ।) द 

हे कामिनी > 8 हो. /#॥- 

अकसीर ने. 9१ कामिनी वशीक्रण-जों लोग कहते ई, के 
स्तम्भन की काइ आषधि उ को गुण नहीं करती, इसका सेवन करें । ६ गुणा बन्धज 
बढ बने ८ देन *्‌ $ के ७५. ऋ हे कट के 
होता दे । यादि दनिक यह गोलियां खाइ जावें तो शाप्रपतन दूर होकर सदबी 
स्तम्भन उत्पन्न ढ्वोता है । शुक्रमेह, खप्दोष का मूलच्छेद होता है । पढ़ों को पुष्ट 
ओर रढ करती है । कस्तूरी, सोना, चांदी, मोती, केशरादि इसके प्रधान अंश हैं। 


३० गोली २०), ६ गोली ५, १ गोली १) 


अकसीर नं. १८, शिंगगरक भस्म--शजीकरण में भनृप 
मानी गई हैं । पद्ऑों को असाधारण बल प्रदान करती द॑। नपुंसकता दूर करने 
की बलवान्‌ ऑपषाधि है । बूढ़ों की लाठी हे । वातज व क़फज रोग यथा अद्धान्न 
वात, आर्दितवात, सन्धिबात, शून्‍्यवात, कफजखांसी, मन्दाभि आदि को रामबाण 
दे । शुद्धरक्तोत्पन्न करके चेहरे को लाल करती है । मूल्य १ तोला १०), ३ माशा 
२॥), नमूना १ माशा १), शीतऋतु में अवश्य सेवन करें । दर्जा खास १००) 
तोला हैं ॥ 

अकसीर ने. १९ बंगभस्म द्जों अव्वुल--यदह सवासो पुटठ से 
पहिले शुद्ध की जाती है, फिर भस्म की जाती है । चांदी भस्म भी इसके सामने 


८ 


कुछ नहीं । शुक्रमेह, प्रमेह, मूत्रकृच्छू सोज्ञाक, करंह को हितकर है, उत्तजक है। 
'भर्द को बंग और घोड़े को तंग” की उक्ति इसी पर ठक आती है । मूल्य १ 
तीला १०), ६ माशा ५), नमूना १॥ माश्ा १॥), मात्रा १ रत्ता ॥ 

बद़्भस्म सामान्य---क%लई को साधारण शुद्ध करके बनाया जाता 
है, गुण लगभग वही हैं जो ऊपर वणन किए गए हैं, परन्तु प्रभाव क्रीश्चित दर 
से होता है । मूल्य १ तोछा २), ३ माशा ॥) मात्रा ३ रती ॥ 

अकसीर नं. २५, त्रिधातु भस्पम--भह कलइ, सांसा ब जस्त की 
मिश्रित अत्युत्तम पीत रंग की भस्म हैं । जो प्रदर सोम, शुक्रमेह, आदि को 
दूर करने, वीय्य को गाढा करके प्राकृत बन्धेज (स्तम्भन) उत्पन्न करने में विचित्र 
ओषधि है । मूल्य केवल १ तोला ४), ६ माशा २), नमूना १॥ माशा ॥) 

अकसीर नं. २६, स्वणे भस्म अच्बल दर्जो--'ढों को पुष्टि 
दती हे, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, बकद्ठे, मूत्राशय, जननेस्द्रिय सब को बल प्रदान 
करती है । वीग्यवद्धक ओर उत्तेजक दूँ । घृत दूध पाचनकारी, अभिरक्षक है । 
३ माशा भी यदि एक बार खा लो, तो वर्षो की गईं हुई श्ाक्ति पुन आजाय 
शुक्रमेह, शीघ्रपतन, खप्नदोष, प्रमेह, घातुक्षीणता, नपुंसकता, स्मरणशाक्ति, तथा 
हृदय की निबलता सब दूर हों । मृल्य १ तोला ८०), ३ माशा २०), १॥ माशा 
१०), ४ रत्ती ४) 

स्वणेभस्म दजों दोयम--2ण वही हं, परन्तु किजित्‌ दर में प्रमाव 
ह।ता हैं । मूल्य १ तोला ४०), ६ माशा २०), १॥ माशा ७), ढ रत्ताी २ 

मूंगाभस्म--पित्त प्रक्ते वाल, धातु विकार में ग्रस्तों को दीजाती हूं । 
सस्ती किन्तु बडी उत्तम आषाध हे पुरानी शिर पांडा, मस्तिष्क की निर्बल्ता, 
नज़ला, ग्रतिश्याय, रक्तवमन, रक्तपित्त को हितकारक है । वॉ््यकोष, मृत्राशय की 
गरमी को दूर करती द्वे । मूत्रदाह को भी द्वितकर द॑ । मूल्य १ तोला; ॥) 
छ माशा ।) 

संखियाभस्म (दजों खास)--सद भस्म विशेष रूप से बल और 
उत्तेजना के लिए तैयार की गई है । १४ दिन के भीतर पर्याप्त बल ज्ञाता है। 


९ 


ओर ४० दिन के भीतर तो रुकना कठिन होता दै, इस के अतिरिक्त सम्पूर्ण 
वातज कफज रोगों को रामबाण है । बूढों की सहायक हे, उनको युवा बनाती 
हैं। मूल्य ३ माशा १२), १ माशा ४), नमूना २ रत्ती १), मात्रा खशखाश 
से १ चाबल तक ॥ 

संखिया भस्म--वंतज, कफज, सन्धिवात, आर्दितवात, अद्धांगवात, 


कफज कास, सबास, कटिपीडादि को हितकर है, उत्तेजक है । मूल्य १ तोला 
०७), ६ माशा २॥), १॥ माशा ॥£) 


चांदीभस्म---धातृक्षीणता, स्वप्रदोष, शीघ्रपतन, हृदय व मस्तिष्क 


आमाशय की निबेलता, नपुंसकता, को हितकर हे । प्रमेह, हृदय की धडकन को 


भी द्वितकर दे । मूल्य १ तोला ८), ३ माशा २), नमूना १॥ माशा १) 


फोलाद भस्म शिकज्षरफी---यदह भस्म फोलाद की शिगरफ के द्वारा 
की जाती हे । धातुराग यथा शाघ्रपतन, वॉस्येश्लनाव, शुक्रमेह को दूर करके 
उत्तेजना को बढ़ाता दे । शुद्ध रक्तोत्पन्न करती हे । यकूत को बल देती है, रग 
की श्रतता को दूर करतो है । मूल्य १ ताला १॥), ३ माशा ।£) 


फोलादभस्म, ( द्जो ) खास---यह भस्म असली फालाद की 
बड़े परिश्रम स २ वर्ष के भीतर तेयार होती है । सातही मात्रा में नामद को 
मर्द बनान की शक्ति रखती है । बूढ़े आर नपुन्सक भी इस के खाने से 
सन्‍्तानोत्पात्ति के योग्य हुए हैं। ७ दिन खाकर रोकना कठिन होता हूँ । संदव 
तेयार नहीं रहती, क्योंकि एक बार बिक जाने से फिर देर में तयार होता है । 
मूल्य ३ माशा १९२), रत्ती १६) 

फोलादभस्म, (दजो अव्यल)---गदह असली फोलाद की भस्म 
भी कई मासों में तेयार होती हे । बडी बाजकरण है | शुद्ध रक्तोत्पन्न करके 
चेहरे को थोड़े ही दिनों में छाल करती हे । पट्ठों को बल देती है, वस्यि 
सम्बन्धी रोगों को दूर करके नामर्द को मद बनाती है। मूल्य १ तोला «), 
६ भाशा २॥), १॥ माशा ॥”) 
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कि | > /-  €- ते 
फोलाद भस्म-धात॒ क्षीणता, नताकती, शांप्रपतनांद का हितकर है, 
यक्रत को बलदायक है, रंग को छाल करती है। मूल्य श) तोला, ३ माशा ॥2) 
मण्ड्र भस्म--यहत रोग, कामछा, पाण्ड राग शोथ, जलोदर 
मूत्राशय की निबंलठता का हितकर है, आर शांघ्रपतन को भी जब करके रोकने 
वाली शाक्ति की निबलता के कारण से हो बहुत गुणकारी ६ | मूल्य 3 ताला 
१॥), ३ माशा ।£) 
सीसाभस्म-मत्रहच्छ के वास्ते दितकर ह। कुरंह को भी गुणकारी 
हैं । मूल्य १ तोला १॥), ३ माशा ।£) 
पर लहर 
अनविधि मातीभस्म, ( मुरवारीद नासुफृता )-हैँ है 
मस्तिष्क को बलदायक, शीघ्रपतन, स्वप्रदोष, शुक्रमेहादि निवारक हैं। मूल्य 
०) रु० तोला ३ माशा ७॥), ४ रत्ती १॥)) 
रस सिन्धूर-पेंधक की प्रासद्ध ऑषधघ है । यह रसायन €, उत्तेजक 
है, इस की वेदक ग्रन्थों में बडी प्रशंसा लिखी हैं । विभुक्षित पारा से तथार 
कृत का मूल्य २०) ताला हं। आर शुद्ध पारद से तयार ऊुत का मूह 
१०) तोलछा, शिंगरफ से निकाला हुआ पारा से तयार कृत ५) रु० ताला ह ॥ 
चन्द्रोदय-सह एक प्रकार का रस सिन्‍्धूर सोना मिश्वित होता है । 
सब आषधियों का राजा है। न केवल धातु सम्बन्धी सब रोगों का सवात्तम 
आपषाध है । बरञ्न डाबेत अनुपान से ग्रत्यक रोग मे बता जात है । कई भरें 
इस से बस गए हैं | विभुक्षित पारा से तैयार कृत मूल्य १००) २० ताला, शुद्ध 
पारद से तयार कृत २०) रु० तोला है ॥ 
कौटीमस्म-कान के बहने, मन्दाम, हद्दा, कफज रोगों को हितकर 
है । उत्तेजक हैं, मूल्य ॥) आना तोला ॥ 
कृष्णा भ्रकूभस्म--सव भ्रकार के ज्वरों के ललिये रामबाण हैँ । लाल रेग 


का मूल्य ७) रु० तोला,३ माशा १) 
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श्रेता श्रकभस्प--उ्वरो के लिये ग्रुगकारी हैं । मूल्य + तीछा १), 

गोदन्तीहडताल भस्म-सव ज्वरों को हितकर है । बालक से लेकर 
वृद्ध तक सेवन कर सकते हैं। नूल्य ॥) आना तोला ॥ 

श्रत सुरमा भस्म--पेत्तिक रोगों में दितकर हे । मूल्य ॥) तोलछा ॥ 

संगजराहत भस्म--कास, राजयक्ष्मा, रक्ततमन, तप, मृत्रकृच्छू, ओर 
पित्तज रोगों का हितकर हैं । मूल्य ॥) तोला ॥ 

सगयर्वभस्पू--हृद रोग, मदात्यय: उन्माद, आर घटकन का दूर 
करती है मूल्य १॥) रु० तोछा, ६ माशा ॥) 

जस्तभस्म--सरमा की न्‍्यांई लगाने से पानी जाना, धुन्ध, तिमिर, ओर 
खाने से सन्धिवात, शीघ्रपतन कासादि का दहितकर है । मूल्य १) रु० तोला ॥ 

मोतीसीपभस्प--सोजाक के लिये अनुपम हैं पुंसत्व वर्द्ध, हे । कार 
इवास को दूर करती है । मूल्य १॥) तोला, ६ माशा ॥।) 

बारहसिंहाभस्म-सव प्रकार का पोडाओं, बातवेदना, पाश्वेशल, 
गुल्फ पीडा, संघिवात, वातज झूल को हितकर है । मूल्य १॥) ६ माशा ॥॥) 

सेगयहूदभस्प--?7कटे व मूत्राशय के रोगों को द्वितकर है । पथरी को 
दूर करती है । ब्रकद्र पीडा को नाश करती दें । मूत्रकृच्छ को भी हितकर है। 
मूल्य १॥) तोला ॥ 

जहरमोहरा खताई भस्म---विषों को दूर करती दूं । पत्तिक रोगों 
में बर्ती जाती हैं । हृदय को बल देती है, ओर बहुत से रोगों को हितकर है । 
मूल्य आठ आना तोला ॥ 

अकीक भस्म---जी४ज्बर, यकृत व हृदय की ऊष्णता, घड़कन, 


पढ्मों की दर्द, हृदय, मस्तिष्क, ब्रकद्वे, मूत्राशय की निरबलता, मधुमेह ओर 
धातुक्षीणता को द्वितकर है। मूल्य २) रु० तोला, दर्जा अब्बल १०) रु० तो, 
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[ अब पुरुषों के विशेष रोग सम्बन्धी तिला ( लिझ् तैल ) 
अकित छ हें 
अकित होते हैं । ] 
तिला नं० ?१---कुछ सगन्धी युक्त है । बूढों को भी प्रबल बना देता 
है । उनको विशेष रूप से लाभकारी है। हस्तकारों को ओर जो शोक़िया बल 
बढ़ाना चाहें, यह तेल द्वितकर है। नसों ओर पढ़्ों को बल देता है । 
मूल्य ४ डराम ५) रुपये । एक डराम १॥) 


तिला नं० २---यद वही है जो अकसीर नं० ३६ (ख) में पीछे 
अकित होचुका है । जोडों पर मर्दन करने से पीडा बन्द करता है। हस्तकारों 
अ रे नि न जप रे कक हे हें का 
( अथात्‌ हस्त मंथुन से जिन की नर्से कमजोर होगइई हैं) को बिना उपाड 
(फुंसी को पूरा लाभ देता है| मूल्य २ डराम १), नमूना ।) 


तिला नं० ३, तिलाय महत्‌--६ंस्तकारों का विशेष रूप से 
हितकर है! साधारण अवस्थाओं में बहुत गुण करता दे । मूल्य ४ डराम 
१) रुपया, नमूना 2) 

तिला नं० ४, तिलाय मायूसीन--7ँ बडा अचण्ड ह। चरम. 


० 


का एक परत उतार देता दे । परन्तु हस्तकारों को नसों परम को बहुत शीघ्र 
ठीक करता दे । ४ दिन सेवन से पर्य्याप्त बल आता हू । किन्तु खाने की अच्छी 
ओषाधि भी साथ हो । कयोंके तिलाओं के साथ पीष्ठिक ओषधि का सेवन होना 
आवश्यक है । निरास रोगियों को इस से लाभ हुआ है ) शिथिलता, ध्वजभंग | 


नपुंसकता दूर करके १रा बल प्रदान करता हं। मूल्य ९ डराम ३), नमूना ॥॥ 


तिला नं० ८, आनन्द वड़ेक शाही--शस की अशंसा क्‍या 
करें, जिस ने एक बार आज़माया इस पर मोदित हुआ । नितान्त आनन्ददायक 
नितान्‍्त सुगन्धियुक्त, जद्दां हो महक जावे, एक चावल पय्याप्त हे, पुरुष स्त्री के 
आनन्द की कोई सामा नहीं। मूल्य १२) ₹० तोला, ३ माशा ४), नमूना १ माशा १ £) 


)३ 


तिला नं० ११, ( कामनी द्रावक )--नं* « के गुण हें, 
वह अमीरों को दे तो यह गरीबों को । एक आध माश्ञा नं० ८ की तरह 
लेप करके कास्य में प्रश्नत हों बहुत ह्वी शीघ्र स्री...होगी। मूल्य १) है 

सिंहवसा, ( चरबी शेर )--पीडित अंगों पर ओर सुस्त स्थान 
पर मलते ६ । इस की मालिश ......पर करने से नसें व पद्टे सबरूू होते हैं । 
ओर मधु मिलाकर इस की मालिश + घण्टा प्रथम करें, पींडिक व अनन्ददायक 
2] मूल्य १) तोला, ६ माशा ॥) 


अब स्त्रियों के रोगों की ओषधियां वर्णन करते हैं ॥ 


हद /.. क आप | नह 
प्रद रान्तक लोह--- किसी प्रकार का प्रदर हो, लाल, पति, इवत, 








इस से दूर होता हैं। कटिपीडा, सोम राग आदि को हितकर है । मासिक 
धम्म की अधिकता, पीड़ा, बेकायदगी सब दूर करता हैं। मूल्य ३२ गोली 


२) रुपया, नमूना ॥) 


आतंबव प्रवतेक ( अक मुदरे हेज़ )--ऋतुसखाव का कम होना, 
या न आना, वदना सहित आना, ओर तत्सम्बन्धी सब रांगों को दूर करके 
ऋतु को खालता हैं । ओर बल प्रदान करता हूँ । स्त्रियों के लिए टानिक 
आओंषधि हू । मूल्य ४ आस २), नमूना १ आस ॥) 

श्रत प्रदरोषधि--जियों को जा श्रतपानी जाता है, जिस को 
त्यूकारिया, श्रतप्रदर, जिरयानुलरहम, सलानेरतूबतज़नां, सोमरोगादि भी 
कहते हे। चाहे किसी प्रकार का और किसी दर्जा का हो, इस से आराम 
आजाता है। मूल्य २४ मात्रा २), नमूना ८ मात्रा ॥), साधारणावस्थाओं में 
« मात्रा ही पग्याप्त हैं ॥ 

कुक्कटाण्डछिलका भस्म--झक्मेह, श्रतप्रदर दोनों को द्वितकर 
है। बाज़ी स्त्रियों को विशेष समय पर पानी बहुत आता है, उस के वास्ते 
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विशेष रूप से हितकारी है ॥ थोड़े दिन स्त्रों को खिलावें, तो अक्षत यानि के 
तुल्य करता है। मूल्य ३) रुपय ताल । ६ माशा १॥), नमूना १॥ भाशा ।#) 


गभे चिन्तामणि--गर्भिणी के सर्व रोग, ज्वर, कास, अर्जाण, शोथ, 
जी मचलाना, वमन, अतिसार, उद्रशूल, शीतादि को लाभ करती है। गर्भिणो 
की कोई भी व्याधि हो इसस लाभ होता है। स्मरण रहे, कि गभ की 
वमन के वास्ते अमृतधारा भी अति द्वितकर हैं। मूल्य ३२ गोली २ ), 
नमूना ४ गोली ।) 


मोतीपाक ( माजून मुरवारीद )--जिन स्त्रियों को गर्भपात 
होजाता है, उन का जब गभभ का पता लगे तो उसी समय इसे आरम्भ करके 
प्रथम तो पूरे दिनों तक अन्यथा उस मास के अन्त तक जिस में गभ गिरता 
है इस औषधि को खाना चाहिये । अकसीर है, न केवल गर्भ रक्षा करती है, 
अपितु बालक व प्रसृतः को कई रोगों से सुरक्षत रखती है । मूल्य १ पाव 


१०) रुपया, आधपाव ५), इस से कम मंगाने का लाभ नहीं है ॥ 


मीठा फल, ( चमत्कारिक निम्मोण )--यह एक विचिच्र, 
ससार को अचम्भे में डालने वाली ओषधि है । जब गभ होजाव ता २ मास के 
परचात्‌ तीसरे मास जबकि अंग बनेत हैं । इस की केवल ३ दिन २ गोली दूध 
से खिलाई जाती हैं । अचित्य प्रभाव से यह एसा करती हैं, कि पुत्र ही उत्पन्न 
होता हे । चाहे गभ के भीतर पुत्र द्वो बा पुत्री । जिन के पुत्रियां ही उत्पन्न 
दोती हूँ, उन के वास्ते विशष रूप से इश्बराय दान हैं । इस के साथ यह प्रतिश्ना 
होती है, कि यदि कन्या उत्पन्न हो तो मूल्य वापस कर दिया जाएगा। यह 
प्रतिज्ञा इस लिए हैं, कि नई बात द्वोने से कई लोग बिश्वास नहीं करते, और 
१०) व्यय करने से शिझ्कते है । मूल्य १०) 


अठरा की औषधि च्क। ब्रह्मपुत्र रस )--कऊतिपय स्त्रियों के 
सन्‍्तान द्वाकर मर जाती हैं। जिस को अठरा वा सूखिया मसान कहते हें । 


है 


गभाधान से लेकर पूरे दिनों तक ओर कुछ मास पश्चात्‌ तक इन ग्रोलियों को 
सायम्‌ प्रातः खिलाया करें और इंश्वर की कृपा से बालंक जीता रद्दताई। 
मूल्य ७०० गोली १०) रुपया । 

शिक्षित धातू----यह आषधि प्रसूत समय देने स स्त्री सुगमता से 
बालक जनता है । रक्त कम यथावश्यक जाता है । प्रसूत के पश्चात्‌ होने वाले 
रोग दूर होते हू । मूल्य १॥), नमूना ॥। 

सुखजनाई--ईंस ओषाधे के केवल कटि पर बांधने से बालक 
सुगमता से उत्पन्न होता है । मूल्य १) रुपया, जो एक बार को पय्याप्त है ॥ 

शा था आओ बह 

गभभकारकवटी, (हयूबहमल)--जबकि पुरुष का वीय्य ठीक दो, 
यह गोलियां स्त्री को ऋतु स्नान परचात्‌ खिलाइ जावें, तो प्रथम द्वी मास 
अन्यथा अधिक से अधिक चौथे मास के भीतर इंश्बर की कृपा से गर्भ स्थित 
होजाता है | मूल्य २८ गोली जो ४ मास को पर्याप्त हैं ५) रुपया ॥ 


अब बालकों के रोगों की ओषधियों का वर्णन करते हैं ॥ 





बालरोग चूणे--बालकों के प्रायः रोग यथा अजीण, अतिसार, 
ज्वर, खांसा आदि का हितकर हैं। प्रत्येक बालकों वाले गृह म रखना चाहिए 
मूल्य १ ओन्‍्स ४), नमूना £), 

बालकों के डब्बा रोग की औषधि--बआलकों के डब्बा अथात्‌ 
पसली राग के वास्‍्ते यह औषाधि रसायन अथात्‌ अतीव ग्रुणकारी है। मूल्य 
१ तोला ५) रुपये, नमूना २ माशा १) 

शिशुरक्षक, ( अकर्सार बचगान )--_ह|हू का लकों के वास्ते 
टानिक ओपषधि दे । मन्दारिन, कोश्बद्धता, हरे, पाले, दस्‍तों का आना, ज्बर, 
तृषा कृशता, बालक का सूखत जाना, और सर्देव रुम्ण रहना, पित्ताधिकता सब 
दूर होते हें । ६४ गोंली १), नमूना «८ गोली £) 


द 

फूली फलो--६ सूखिया मसान की ओषधि है । इस को केवल 
काट पर मला जाता है, और वहां स महीन २ क्वम निकलते है, वही रोग का 
कारण हात है । तान दिन के भीतर सब क्रृमि निक्रल जाते हैं, ओर वह 
बालक जो' दिन प्रति दिन सूख रहा था, हड्डियां ही हड्डयां दिखाई देती 
था, अब प्रफुब्लित होता है। मूल्य घनवानों स १००), साधारण से ५), 
निघना से १) रुवया ॥ 
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अब बिवधि रोगों की औषधियों का वर्णन करते हैं ॥ 


उपदंश की ओषधि---उपर्देश कठिन रोग है ! यदि वेषरवाही की 
जाय ता पांढियों तक पाछा नहीं छाडता । उपदश नर तथा मादीन के भेद से 
दो ग्रकार का हाता है। नर में गहर घाव केबल लिंग पर होत हे । मार्दान का 
विष रक्त में प्रविष्ठ हाजाता आर. शरीर फूट पड़ता है। इसका पहला घाव 
साधारण होता है । इस के तीन दर्ज होते हैं । पहले दर्ज में घाव केवल लिंग 
पर होता ढे । दूसर में शरार पर काले दाग, ताम्र रंग की फस्सियां, और 
छाट २ घाव आदि निकलते हैं। तीसरे दर्जे में हुई तक प्रभाव चला जाता 
हू । बड़ २ घाव कुष्रबत हात हैं । उपदश क वास्त कई ऑपषधियां तयार रहती 
हैं । साधारण रूप से यह हैँ, अपनी अवस्थानुसार मंगवाले, या हम ब्रतान्त आन 
पर स्वयम्‌ निम्चत करक भज दत ह:- 


उपदंश आपधि न० २---.यह उपदेश के तानों द्जों नर व मंदीन 
के वास्ते हितकर है । पेतृक उपदेश के वास्त भी हितकर है । मूल्य ४) रुपया, 
अद्ध ओषधि २) रुपया । 

उपदेशोषधि न॑० ४--नर उपदंश के वास्ते ओर नवीन मादीन 
के बासते अकसार हैं। स्वथा हानि रहित गोलियां हैं, साधारण काष्टिक 
वस्तुओं से वनी है । दो गोली वारसी पानी से खाई जाती हैं। मूल्य १२८ 


गाली ४), ६४ गाली २ रुपया ॥ 
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उपदेशोषाधि ने० ५--प्रायः १५ दिन में आराम आता है। दोनों 
प्रकार के उपदेश दजजा अव्वल में अद्वितीयगुणकारी है। मूल्य २८ गोली 
४) रुपया, १४ गोली २) रुपया ॥ 

उपदशोषधि न॑ ८--यह अंषधि भी सब भ्रकार के उपदंश को 
विशेष कर प्रथम व तृतीय दर्ज को अकसीर है । मूल्य २८ गोली ४) रुपया, 
१४ गोली २) रुपया ॥ 


उपदेशौषधरि ने० १३--उपदंश नर तथा मादीन को १४ द्नि 
में आराम करती है। अव्वल दर्ज को अकसीर ओरे दूसरे दर्ज में भी गुणकारी 
है । मूल्य ४) र०, आघी २) ₹० ॥ 

उपदंशोषधि न२ १४--ईस से २० या अधिक से अधिक ४० 
दिन के भीतर आराम आता है । केवल एक बूटी है, दर्जा अन्बल में अद्वितीय 
हैं । मूल्य ४० गोली ४) २० 


उपदंशौषधि नं० १४, ( धृम्रपान )--यह टिकिया है, दिन में 
तान बार चिलम में रखकर हुक्का की तरह पीने से उपदेश नर, मार्दौन 
प्रथमावस्था के घाव चाहे केसे ही गदर द्वो अच्छे होजाते हैं । कण्ठमाला को भी 
हितकर हैं । आन्तरिक घाव किसी प्रकार कु हो इस के पीने से अच्छा होजाता 
है । तीक्षण अबश्य है, परन्तु अद्भत्‌ ओषाधि है । कोमल स्वभाव वालों को सेवन 


नहीं करना चाहिये | ३ दिन में ही आराम आता है । मूल्य ९ टिकिया २) 


उपदेशोषधि नं० १६, ( उपदेश रेचन )--जब कि रोग जाण 
द्वो चुका हो, या ऐसा दुःसाध्य हो, |कि आराम न आता हो, तो पाहिले जुलाब 
लेना उचित होता हे। यह ओऔषाधे ३ माशा या अधिक से अधिक ६ माशा 
खिलाई जाती है । इस से उचित रेचन होकर उपदंश का विष निकल जाता दे । 
जिस का आसौज, कार्तिक, या चैत्र फाल्युण में उपदेश के फूटने का भय हो, 
वह ऋतु के आरम्भ में यह रेचन ले लें | मूल्य ६ माशा १) रुपया । 


१८ 


तथाच, ( उपदंशोषापि नं० १७ )> दिवीग दृतीय दा 
उपदंश के लिय ', यह ओषाधि दुःसांध्य जी्णोपदंश के घाव, द्वितीय, तृतीय दर्जे 
के घाव फोडा, फुन्सा, ब्रणादि को हितकर है। तालछिद्र को गुणकारा है। नासूर 
को दूर करती है। मूल्य ६४ गोली ४) रुपये, ३२ गोली २) रुफ्या ॥ 

सारशारिष्ट---बहुत सी वेयक ओषाधियों का संग्रह है । उपदंश 
दिताय, तृतीय दर्ज में हितकर है । फोडा फुन्सी, दाग, चम्बल, दाद, कृष्णदाग, 
ताम्र वण धपड, खुजली आदि को दूर करके शर्रार को कुन्दनवत करता हे। 
उन सब रोंगों में जिन में वछाथर्ता सारस्परीछा वर्ता जाता हैं, यह अधिक 
गुणकारी प्रमाणित होगा । मधुमेह, प्रमेह का ।हितकर है। प्रमह के पश्चात जो 
कारबडुल भयंकर फोडे (मेह पिडिका ) निकलत हैँ, उन को भी हितकर 
ह। बात, रक्त भगन्दर को गुृगकारी है । उत्तेजक ओर सुखदायक दे । मूल्य 
१ बोतल २) रुपये .॥ 

सारशारिष्ट मिश्रित--उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त उपदंश द्वितीय 
व तृताय दर्ज में विशष लाभदायक बनाने के लिय इस को मिश्रित किया जाता 
दे । उपदंश का विष बंठ जाने स जब काई न काई रोग हाता रहता है, फोडा, 
फुन्सी आदि निकलत रहत हैं, तो इस का सवन करना चाहिये | कैण्ठमाला, 
सन्धिवात, ओर उपदश को पांडाओं को भी द्वितकर है। मूल्य फी शीशी 
३ औऑन्‍्स २) रुपया, नमूना ।£) ह 

रक्तशोवक--यह केवल उद्था ( सारस्पर्राला ) का सत्व है । प्रभाव 
लग भग वहीं हं, जा सारशारिए मिश्वित हि हैं । मूल्य २) रुपया, नमूना ।&, . 

ह्यूब हयात--सर्व शर्रार हीं क्योंन गल गया हो, इस ओंषाध 
के सेवन से कांचन बन जाता है, कुप्ट तक को दितकर है। शरीर के घाव, 
आतशक के धाव इस से अच्छे ह्ोजाते हें । जिन के शरीर बहुत खराब 
दोगए हूँ उन को दीजाताी हैं। ४० दिन खानी चाहिये। मूल्य ४० गोली 


४), रुपया नमूना ८ गोली ।॥) द 


९, 


सोजांके की औषधि--सोजाक में पहिले जलन व पीढा होती 
है। नितान्त के होता है सर दर में पांव आनी आरम्भ होती है । कुरह्‌ 
हांजाता है, जलन घेर २ बन्द होजाती हूं ओर कंबल पीब जाती है वा तार 
से निकलते हैँ, इस से भी बढ जावे तो तीसरे दर्ज में अवरोध होजाता है। मूत्र 
की नाली संक्रीण होजाती हैं । कभी २ मूत्र रुक जाता है । तौसरे दर्जे में पहंचा 
हुआ सोजाक बड़ी मुशकिल से दूर होसकता है। ओर जीण होजाबे तो जासा 
ही नहीं । सोजाक के वास्ते भी बहुत सी आषधियां तयार रहती हैं । 


अवस्थानुसार दो जाती है, साधारणतया निम्न लिखित हूं:--- 


सोजाक औषधि न॑० १--प्रथम दर्जे में अकस्तीर का काम देती 
हूँ । २४ घण्टे के भीतर जलन दूर होती हैं। कष्ट कम होता है, थोड़े दिनों 
पूण लाभ हांता हूं। याद पीब भी हो आर जलन भी साथ हो, ता इस को 
खाकर पहिले जलन दूर करनी चाद्विए। मूल्य ४ डराम १) रुपया, नमूना £) 
सोजाक ओपवि नै० २--बढ़े ही तजुबों के पश्चात्‌ हमारा स्वयम्‌ 
निर्म्माण कृत योग अकसीर सोजाक व कुरंह को 5, जो कि प्रत्येक अवस्था 
। गुणकारी है। दाह, जलन हों, पा हो, दोनों मिले हुए हो, सब की अकसीर 
अचूक ओषधि है | शुक्रमेहादि को हितेकर है। मूल्य ६० गोला ४), नमूना 
१५ गोली ( ५ दिन के बास्‍्त ) १) रुपया ॥ 
अकसीर दमाकुरेह--सह ओषधि केवल कुरह अथात्‌ पौब जाने 
पर दी जाती हू । एक ही दिन के भीतर पीब बन्द होनी आरम्भ द्वंती 
हैं। इम के अतिरिक्त उपदेश को हितकर हूं। इस वास्ते जब सोजाक- वे 


उपदेश एक साथ हों तब भी हितकर है । - दमा, खांसी आदि रोगों को दर 
करती हू । मूल्य २) रुपया, नमूना ।) 


नोट+भर्मों में से सीपभस्म, संर्गजराहुतभस्म, फिटकड़ीभस्म, मेततीभस्म 


आर पारदादि हितकर ई.॥ 
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बवासीर की औषधि--थू तो बवासीर ६ प्रकार की होती है। 


कक 


€ हा ढ. है 
परन्तु बडे दो ही भेद हैं। रक्ताश व वातार्श । कभी पैतृक भी द्वोती है, जो 
बे । ८ बे » ऋऔफ 

कष्ट साध्य है । साधारणतया निम्न लिखित ओषधियां ह:-- 

अशौषधि नं० ३---यदह खूनी व बादी दोनों को द्ितकारी हे। ओर 
साधारणतः इस से आराम आजाता हैं। मूल्य ४० गोली २) रु०, नमूना ।) 

। निया | शः का दर 

अशेरषधि ने० 9-- यह विशष कर रक्ताश का लाभदायक है । 
७ दिन के भीतर रक्त बन्द होता है। ओर २-३ सप्ताह में $रा आराम आता 
है । मूल्य ४० गोलो २) रुपया, नमूना ॥) 

अशॉर्षिधि नं० ५---जब कि अश के कारण नितान्त कष्ट हो पीडा, 
दाह, जलनादि से मनुष्य व्याकुल हों, उस समय यह औषाधि ऐसी शान्ति देती 
हे, जेसे अग्नि पर पानी डालदें । मूल्य १), नमूना ।) 

अशॉषधि नं० ८--हस गोली को प्रिस कर मस्सों पर छगाने 
से खाज, जलन, शोथ सब बन्द होती हैं, और मस्से मुरदा द्ोजाते हैं । 
मूल्य ३२ गोली २) रुपया, * मूना ।) 

अशोषिधि नं? ९, ( अकसीर बवासीर व शीघ्रपतन )-- 
ओपधि बलवर्द्धक, शीघ्रपतन, स्वप्तदोष, शुक्रमेद्दादि कों लाभदायक है । विशेष 
कर रक्ताश के लिए मूल्य ३० गोली ५), ६ गोली १) रुपया ॥ 

अशोषिधि ने० १ ०---बवारसीर खूनी बादी को विशेष कर जब के 
कोश्बद्धता साथ बहुत हो अद्वितीय है । मूल्य २), नमूना ।) 

अशेकुठाररस--जब अशश के साथ इतनी कोश्बद्धता दो कि मल 


कभी ठीक उतारता ही न हो, तो पहिले एक रेचन देनी बहुत ।हितिकर होती 
है। यह एक अरशैविरेचन है। खूब दहत द्ोते दें और अगले दिन से दी बवासीर 
को आराम मालूम होता है। मूल्य १६ गोली १) रुपया ॥ 
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प्लीहोदरीषधि---मकेरिया ज्वर आधिक देर रहने से तिल्ली बढ जाती 
है। ओर म्लेरिया चिर काल तक बना रहता है । फिर ज्वर हट जोन पर भी 
तिल्‍ली बनी रहता है । कभी उदर की अन्य खराबियों से तिल्ली बढ़ती है 
निम्न लिखित ओष॑धियां प्रायः देते हैं :-- 

दवाई प्लीहा नं० २---यद अपषधि उस समय दी जाती है, जब 
कि आमाशय निबंल हो तिल्ली साधारणतः बडी हो, क्षुघा कम लगता दा, 
मात्रा ६ गोली नित्य | मूल्य २४ गोली २), नमूना ।) 


प्लीहोद रौषधि न्‌० ३--पोष्टिक है, चेहरे के रंग को शीघ्र लाल 
करती है । बल को बढ़ाती हैं। अग्नि सन्दापन है, म्लेरिया के पुराने कटाणु 
दूर होते हैं । सब प्रकार की तिल्‍्ली दूर होती है । मात्रा २ रत्ती, मूल्य ६ माशो 
४) रुपया, १॥ माशा १) रुपया ॥ 


प्लीहोद रोषधि ने ० ४--सब प्रकार के प्लीहा के बासरते ।दितकर 
है। प्रायः २० दिन में आराम आता है। साधारणतः यही दीं जाती है 
नमूना ४० गोली २) रुपया, नमूना ।) 


प्लीहोदरोषधि नें० 9--जबकि प्लीहा के साथ कोश्बद्धता दवा, 
या तिब्ली बहुत ही पुरानी और बढी हुई हो, तो यह ओषधि ग्रुणदायक है । 
उचित यह हैं, कि उपरोक्त किसों भा ओआषधि के खाते समय इस ओषाधि का 
जारी रक्खा जावे । रात्रि को सोते समय एक गोली खाने से श्रात: खुलकर 
शोच अविगा और तिहली कम द्वोता जावेगी। मूल्य ६० गोली १) रुपया, 
नमूना ।) 
कट 
अकसीर हाज़पा--अमाशय सम्बन्धी सर्व रोगों की अचूक आंषषि 
हे | आहार पच कर पूरा बल प्रदान करता है। खाया पिया सब पच जाता हृ। 
क्षुधा बढती है । आज कल के दिनों में जबाके पक्वाशय सम्बन्धी व्याधियां 
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बहुत बदी हुई दे लग भग सब अमीर मन्दाग्नि अस्त दिखाई देते है । यह 
ओषधि प्रसाद प्रमाणित होती है | मूल्य ६० गोली २) रुपया, ३० गोली १) 
*पया, नमूना ।) 
पाचक चूणे---उदर पीड़ा गरुडगुडाहट, वमन, विश्वविका, आतसार 
न 


आदि रोगों को हितकर हें । पाचन शाक्ति खूब बढ़तो हे । अन्य पाचक चूर्ण इस 
के सन्‍्मुख तुच्छ हैं । मूल्य २) रुपया, नमूना ।) 

पाचनवटी--शल, पेट की वादी, गुडगुडाहट, अफारादि को हविंतकर 
है । क्षुधा वद्धक है, कोश्बद्धता को दूर करता है । प्रत्यक घर में बतमान रहनी 


चाहिये । मूल्य ६४ गोरा १) रुपया, नमूना < गोली £/ 


प्राणदाता, (विश[ाविका की अकसीर औषधि)--यूं ता अमृत 
धारा भी विज्यूचरिका के वासते अमृत हं, तथापि ऐसे भयकर राग के वास्ते 
किडिचत्‌ अन्य ओऑषधियां भी हमेशा तेयार रखनी चाहिय । यह हमारी अनुभूत 
आषधि है । ओर ५ घण्ट के भातर ही इस से प्रायः आराम आजाता है । वमन 
विरेवन बन्द होकर ज्वर होजाता है । मूल्य १० गोला १), सर्देव पास रक्‍खो, 
विशष कर इस रोग के प्रकाप के दिनों में ॥ 

रचक वटी (गोली जुलाब)---य गोलियां जुलाब करे लिए अनुपभ 
हैं । एक दो गोली रात को मोते समय खाने स प्रात: समय खुलकर शांच हो 
जाता है । एक दस्त आता है । कोई कष्ट नहीं हाता । शरीर सुखभय हांजाता 
हैं । १०--१२ गोलियां खाने स ८ दस जुलाब खुलकर होजात हैं, तांनों 
दोषों के वेग को दूर करती है । नृत्य १०० गाली १), नमूना £) 

गन्वार रस--कर्ठिन से कठिन और जीण से जार्ण अतिसार, मरोड, 
संग्रहणी, भादि थोड़े दिनों में दूर । प्रायः एक ही मात्रा से अतिसार मरोडादि 
को भाराम आता है । विशचिका के वमन विरेचन को आराम होता है । अति 
सार ब मरोड के वास्‍्ते ऐसी हितकर अन्य ओषाधि न होगी। मूल्य १ तोला 
१) रुपया, नमूना £) 
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. हयातअफूजा--ढेँदय की निबंलता और धड़कन के बास्ते अनुपम 
आषांध है । २८ दिन में आराम आता है । २८ दिन की मात्रा का मूल्य २) 
रुपया, नमूना ।£) 

मण्ड्रवाटिका--कामला , रवतबवणता, पाण्डु रोग, यकृत की निबंलता, 
के वास्‍ते रामबाण है, शुद्धरक्त उत्पन्न होकर रंग लाल होता है। वेयक की 
प्रसिद्ध ओषधि है । मूल्य १६ गोली १) 





सुरमां नं० --शरह स॒रमा देनिक सेवन के वास्ते है। नेत्रों को 
प्रायः रागों"स सुरक्षित रखता हैं । दृष्टि शक्ति स्थिर रखता है। और शौतलता 
प्रदान करता है । मूल्य + ताला ॥) नमूना केवठ “) 

सुरमा नं० २-ेत्र शग यथा पानी जाना, नया फालछा, जाला, 
कुकड़, पुडवाल, आदि को दूर करता है । मूल्य १ तोला ॥) नमूना “)॥ 

सुरमा न० ३--द स॒रमा फाला के वास्‍्त विशष रूप स द्वितकर 
है । धुन्त्र, जाला, कुकरों आंद को बहुत शांप्र दूर करता है । मूल्य ८) रुपये, 
ताला, ६ माशा ४), नमूना १) 

सुरमा न० ४---7१३वालों के लिए विशेष रूप से हिंतकर दइ। पुड- 
वालों को उखाड़ २ कर लगाया जाता हैं जा फिर नहीं उगते । मूल्य ४) रुपये 
तोला, ५ माशा २), नमूना ३ भाशा १) 

भीमसेनाी कपूर---पे् के का प्रसिद्ध योग है । नत्र के सब रोगों को 
दर करता है | ढलका, शोथ, पीडा, गरमी, दाह, खुजली, घुन्ध, जाला, पानी 
बहना, ललाई सब दूर होता ह । अब्बल दर्जे का दृष्टि शक्ति वद्धक हे । इस के 
अतिरिक्त और बहुत स काम आता है। उत्तेजक ओर लकवद्धकाद ओषाभियों 
में पडता है । उचित तो यह है, कि जहां किस योग में कपूर लिखा हो इस का 
डालें तभी वह योग पूरा लाभ देगा । मूल्य १५) रुपया तोला, ३ माशा ३॥॥)। 
१ भाशा ॥॥ 


| २४ 
नूराज्जन--यद सरमा अत्यन्त दृष्टि शक्ति वेद्क है । विद्यार्थी, 
क्ुकोदि यदि इसका सेवन रक्‍्ख तो कभी नेत्र निर्बल न होंगे, और न कभी 
ऐनक की आवश्यकता होगी । दृष्टि क्षीणता के वास्‍्ते इसके समान कोई ओर्षा५ 
न होगी । २ सप्ताह के सेवन के परचात्‌ हा ऐसा ज्ञात होता है, कि नई शक्ति 


आगइ है । मूल्य २०) तोला, ३ माशा ७) रुपये, नमूना ६ रत्ती १।) 





ए ० ५ न्यास 
कण तैल--%ण राग यथा दद, पीब, घाव, कानांम साए २ आदि 


शब्द आना, श्रवण शाक्ति हीनता को हितकर है । मूल्य १) २ डराम, नमूना ।) 


अनुपम नस्य---यदद निस्वार अठिर्ताय हैं, जो सेव पास रखने योग्य 
हू । इस निस्वार के लेते ही शिखदना, आधा शीशी, दाढ दर्द, कण पांडा, 
मुखशोथ, नेत्र पीडा, ग्रातिश्यायादि दूर होते हं, झूगी, सन्निषात तक की हितकर 
है। मूल्य १) तोला, नमूना ।) इस से छींकें कभी आती हैं, कभी नहीं आती ॥ 

मजन नं० १--दन्त रोगों यथा रक्त स्राव, पानी निकलना, पानी 
लगना, दन्तपीडा, मुखदुगन्ध को हितकर दे । दांतों को स्वच्छ करता है मूल्य 
।, नमूना “) 

प्रखजन नं० २--विशेष कर दांतो की सफाई के लिए बनाया गया 
है । इस के मलत रहने स दांत मोतियों के समान चमकन लगते हैं । जिन के 
टारटंर ( मल ) जम गया हो वह उसे उतार कर मलते रहें तो फिर न जमेगा 
मूल्य ।) नमूना “) 

नकसीर की ओषधि--चाहे कितनी देर स नकर्सार जाता हो, इस 
के कुछ दिन नाक में डालने से बन्द होजाती है । मूल्य ॥) 

बाल उड़ाने की अनुपम औषधि---इस को पानी में घोल कर 
लगाने से एक मिण्ट के भातर कठोर से कठोर ओर कोमल से कोमल स्थान के 
बाल जड़ से दूर होते हैं। जिस २ मंगवायां प्रशंसा की है। मूल्य फी डबिया 
॥) नमूना “)॥ 


५ 


कक हे ए 

बाल दूर करने को ओषधि, (अर्थात्‌ बार आयु पर्यन्त न 
उगगे)--आाल दूर करन का ओषधि के मलने से फिर उमर भर बाल नहीं 
उगते । बालों को साफ करके इस को लगाया जाता है इस से आगामी बाल 
८ ल 5. हा ०. ७. का सा ०-४5 
नकलन बन्द हात है। मूल्य १॥) फा० शीशी । नमूना नहीं । 

बाला का सुगन्धित तल--बालों को नरम व मुलायम करता है । 
बढ़ाता है, शिर को शीतल रखता हैं, बाल सुन्दर, स्थाह, चमकीले ओर नरम 


रहते हूँ | दैनिक लगाया करो, मूल्य २ ओन्‍्स १), नमूना ॥) 


के "फ ९५ / र्भं 2५ १० न हिक धर ध्त 
बाल उगान की ओपधि--इस आंपार्थ के लगाते रहने से जिस 
जगह चाहो बाल उत्पन्न कर सकत हो, जब बारीक बाल उत्पन्न होजाबें तो 
मृछ बढ़ाने का तल लगाते रहा बढेंगे । मूल्य १) प्रात टिकिया । 
७.९ हर हि ल कये रु मूछ ३४ कं हक प्स्‌ प्र ४ 
मछे बढाने का तेल--सद् तैछू न केवल मूछों को वरंच प्रत्येक 
७५ हि 
स्थान के वालों कं बढाता है, उन की स्याही स्थिर रखता ह। आह्दा ! 
रोबदार मूछों बाला चेहरा केसा भा मालूम होता हूं । मूल्य फी शीशी 
३ ऑन्‍्स २), नमूना ।) 


उबटन---इस उबटन को स्नान समय मलने से चेहरे के बुरे दाग, 
कील छाइयांदि दूर होकर चेहरा साफ होता हैं । झुर्यां नहीं पडती, चेहरे का 
रस्म दिन प्रात दिन निरखता जाता हैं, सूरत मनमोहिनी होजाती हं । बिलायत 
की लेडियां इस को ऊगाकर विस्मित होती हैं, कि एक भारतीय आपचि उन की 
हजारों ऐसी ओपषधियों की तुलना में उतम हैं ! मूल्य केवल १), नमूना £) 
सोन्दर्य्य वद्ेक--य6 स्नान के पश्चात्‌ सेवन किया जाता है । एक 
प्रकार का तेल है, जो चेहरे को चमकाता है, आर दार कीलादि को दूर करता 
है । यदि स्नान से पहिले उबटन ओर स्नान पर्चात्‌ सौन्दस्ये बद्धक का सेवन 


की. 


दो तो बस कहना ही क्या हैं। मूल्य फी शीशी ॥८) नमूना “) 
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तो न्द े प ई जि ञ्नी कृ को कक बिके द्वंय रब [क] ्छ 
सीन्दृय्यमलाइ--जिस र शी एक बार दे दो सदेव इस को इच्छा 
करंगी । नरम मलाई हाथ पर रख कर चेहरे पर मछी जाती हैं । चेहरे को 


नरम, कोमल, ओर सुन्दर करती है । छांइ आदि दूर होती है। क्षोर के पश्चात्‌ 


या किसी जगह के रोम दूर करके इस का लगादों तो भी रेश्षम को तरह नरम 
हाजाती हूं । मूल्य २) नमूना ॥) 


नोटः--सान्दरस्य विषयक एक प्रथक सूची तेयार दोन वाली हैं । यहां 
पर केबल किजित्‌ का बणन किया जाता है ॥ 

मुख रक्षक--गैंख के छालों के बास्‍्ते हितकारी है । चादे बालकों की 
दरों वा बडो को, मूल्य ॥) नमूना ।) 


ख 0 किम श्री नों कं त्र पज पान 
पान मंसालह--ान वाने बाल श्रीमाना का यात्रा म जहां 4 


ध्ण 


(ः 


नहीं भिलता नितान्त कष्ट होता है। इस के अतिरिक्त हम ने देखा हेँ कि 
बाज़ारी पान विक्रेता प्रायः मलिन बतनों आदि में सामग्री रखत हैं, इस लिए 
यह मसाला बनाया गया है। एक पान पर चुटकी रख दोजिए पान तेयार है । 
वसा ही रंग देगा, वसा ही स्वाद देगा, इस के अतिरिक्त मुख दुगन्ध को 
दूर करेगा, स्तम्भन बढ़ाबगा, दांतों का दृढ करेगा, कफादि का शंप्क करेगा, 
मूल्य १, रुपया नमूना £) 

ताम्बूल बटी--तह लोग जो पान के बड़ २ पत्र मुख भें डालने 
# बिना पान का आनन्द लेना चाहते हैं, यायात्रा मे जहां पान ले जाना 
भी कठिन है इन गोलियों को खाव, एक गोली मुख में रखने से पान का 
मज़ा भा आवगा रंग सा होगा, शेष ऊर्पार लिखित ग्रुण है। मूल्य ६० 
गोली १) नमूना £) 

स्वर वद्धक--4कीलों, बरिस्टरों, छेकबरारीं, उपदेशकों, पण्टितों, 
रामियों, स्कूलमास्टरों, आदिकों के वासस्‍्ते जिन को बोलने का काम हैं, यह 
गालियां रखनी चालिये । यथावश्यक् गोली मुख में रखने से गला जल्दी नहीं 
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बेठता, बैठा हुआ जल्दी खुलता है। और कुछ दिन लगातार खाने से कष्ठ 
सुरीछा होजाता है | मूल्य ३० गोली २), नमूना ।) 

ददुध्न औषधि--इस के कुछ दिन लगाने से दाद चाहे किसी जगह 
हो, आराम आजाता है चम्बल को भी हितकर है । बहुत नरम जगह पर 
जबकि खुजाया हुआ हो, थोर्डा देर लगती हैँ । दूसरी जगहों पर नहीं लगती, 
दाग, धप्पठ कुछ नहीं पड़ता, वस्त्र खराब नहीं होते । इस का लगाकर कोई 


काम बन्द नहीं करना पडता । नूल्य १) ४ डराम, नमूना १ डराम |) 


रोगन मसीहा--जौ्ण से जीर्ण नासूर को दूर करता है, भगन्दर 
को हिंतकर हैं। इस के लगाने स प्रथम सब पीब नकल कर भातर से भरना 
आरम्भ होता है । अन्य सब प्रकार के घावों का भी बहुत गुणकारी है । इस के 
खाने स कुरह का लाभ होता है । आन्तरिक घावा की खान से भरता हैं। 
मूल्य १ ओन्‍्स ३' रुपया, ४ डराम १॥), नमूना १ डराम ।£) 

मूय्य घृत--इस के शरार पर मलने से सब प्रकार को खाज तर व 


खुष्क दूर होती है । फाडा फुन्सो जिन को कई प्रकार के निकलत रहते है. उन 
का रसायन है । गलित शर्रार भा सवंथा स्वच्छ होजात है । चमज रोगों का 
अत्यन्त लाम दायक है। मूल्य २ ओन्‍्स १) रुपया, नमूना ४ डराम ।) 
टिकिया छीब--इस को गोमूत्र में वा अजा दूध में घिस कर लगान 
से थिम्ब, छीव्र, खेत कुष्ट दूर होजाता हू । मूल्य ॥) टिकिया ॥ 
प्लेग की औष्धि--४ गोली तक खाने से हग रोग जाता रहता 


'है। यदि साथ अम्रतधारा भी हो ता ९० प्रति सकडा आराम आता दे। 
यदि प्रति मास कुछ खा छोडा करें तो ऐेग का भय जाता रहता हैं । 
मूल्य ४० गोली केवल ॥) है ॥ 

खांसी की गोलियां--इन गोलियों को मुख में रख कर चूसने 
से नई खांसी रुक्ष हो वा स्निग्ध थोड़े दिनों में लाभ होता हैँ । मूल्य ६० 
गोली १), नमूना £) 


श्ट 


जया गुटिका--_ह गोलियां कफज्ञ, कास, श्वास के वास्त आति 
गुणकारी है । पुरानी खांसी इन से दो तीन सप्ताह में जाती है । ज्वर साथ 
दा ता भी दी जा सकती है । विषमज्वर को भी हितकर हैँ । मलभदक हैं । 
उदर पांठादि को भी हितकर है । मूल्य ३२ गाली २) नमूना ।/ 

अकसार बदन--गरछ व छाती के सव राग, कास, श्वास, गले 
पडना आदि का हितकर है । जीणज्वर रक्तवमन राजयक्ष्मा की खांसी में, 
रक्त जान में, थाडे दिनों में पूरा गुण करती है। इस लिये अन्य ओषधियों के 
साथ दिक्क, सिल, में इस का अवश्य सदंध करना चाहिये । निबल बालकों को 
ब्रल्वान बनाती है । दुवऊू शर्रार वालों का स्थूल । मूल्य १॥) शीशी ॥ 

ज्वरारि अश्रक--यह गोलियां विषमज्वर के वासते अनुपम व 
अद्विताय है । पुराना ज्वर आर विशप कर बह ज्वर जो चढ़ता उतरता हो, 
प्राय: पदिले दिन छाड देता है। ब्रितीयक, चोथिया, दनिक आने वाला हा, 
जिस दिन॑ खाब उसी दिन नहीं आते | मृत्य १६ गाली १', « गोली ॥) आना 

ज्यराके--म्लेरिया, जूदी, या मासमी किसी प्रकार का हो तीन 
दिन के भीतर जाता रहता है। स्लेरिया कृमि को नष्ट करने में रामबाण 
है । दनिक आन वाला. नित्य दो बार आन वाला तीया, चोथिया, तिही सब 
को दूर करता है। भृल्य ॥) शौशी, जिस में युवा की ३ दिनकी मात्रा होती है ॥ 

ब्ितीयक ज्वर तम्त्र-- आपधि को ज्वर चढने से १ भष्टा 
[टिल मध्यमा उगठलो पर बांध दन से ज्वर नहीं जढ़ता मूल्य ॥) 

नोट:--और बासियों आषधियां ज्वर सम्बन्धी तगार होती रहती हद । 
पदक में इस के सम्बन्धी सकडो रस हैं ॥ 

पीटा नाशक--ईस की एक हीं पुडेया के सवन से चाहे किसी 
प्रकार की नसों व पढ़्ों की पीडा हो जाती रहती है । शिर पांडा, कांटिपीडा, 
भुल्फ, रान या किसी जगह की भी पीड़ा हो १५ मिनट में आराम । पुरानी 
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पीडा हो तो कुछ दिन सेवन करनी चाहिये । अन्यथा पहिली पुडिया से 
ही आराम द्वोजाता है। जिन को दद शिर का रोग हो इस को अवश्य 
अपने पास रक़खा करें। एक पुड़िया ७५ मिनट में पीड़ा बन्द कर देगी। 
भुल्य १, नमुना ।) 

ब्रद्मी अरिष्ट--स्मरणशक्ति के वास्ते इस से वढ़ कर कोई ओषधि 
न होगी। मस्तिष्क की निबंठता, शिरपीडा, पुरुषों के वॉस्येसम्बन्धी रोग, 
स्त्रियों के रजसम्बन्धी रोग, शुक्रमेद्वांदि को द्वितकर हे । मलभेदक है। थोडे 
दिनों में मस्तिष्क दिव्य हो जाता है। वाणी मधुर द्वो जाती है। गान विद्या 
ओर काव्य इस से शांप्र आती है । मुल्य २) रुपया शीशी ४ औन्‍्स ॥ 


वृद्धिवाधिका बटिका--सह गोलियां सब प्रकार की अण्डद्धढ्नि को 
ट्वितकर हैं, नल उतरने को एक दो दिन में आराम देती हैं। अण्डशोध और 
अण्डपीडा को भी हितकर हे, अंत्र वृद्धि ( आंत उतरने ) को हितकर है, किन्तु 
आराम दो चार मास में आता है । यह गोलियां इलीपद को भी द्वितकर हैं । 
मृल्य ६० गोली २॥), १५ गोली ॥£) 

अफीम निवारक--हन गोलियों के खाने से अफीम छूट जाता हे । 
सेकडों मनुष्य छोड चुके हें । मूल्य ६० गोली १॥॥) जो रत्ती तक अफीम 
खात है उन के वास्ते ६० गोली पर्य्याप्त हें। अधिक खाने वाले २-३ डबिया 
यथा आवश्यक मंगालें ॥ 

मोटा होने की औषधि---#तिप्य छोग कोई विधेश रोग न होन 
पर भी और अच्छा आहार खान पर भी मोटे नहीं होते, वह इस को सेवन 
किया करें । मूल्य आध सेर ४), नमूना आधघ पाव १) रुपया ॥ 

वातकुलान्तकरस---यद्द गोडियां झूगी के वास्ते रामवाण हैं। प्रायः 
१ मास के भातर आराम हो जाता है । इन गोगियों के साथ २ नाक में 


डालने के वास्ते अम्रतथारा रखनी चाहिये । मूल्य ३० गोली ५), १२ गोली २) 
बालकों को ३ से अद्ध गोली तक देना चाहिये ॥ 


बे 


दवाई गठिया ( संधिवात )---जोडों की पडा, शोथ, सन्धिवात 
अद्ञांगवात, आर्दवातादे का दतकर है| मूल्य ६० गोला २) नमूना ॥) 

अपृत की गोलियां--*फंज कास, खास, पंटदद, शीतज्वर, 
नत्रपाडा, ननत्ररोग, नाखूना, सब प्रकार का विष, हड्डी का ज्वर, बात, सन्निपात, 
दन्तराग, कोश्रवद्धता, बवासार, बन्ध्यापन, सपदश, विच्छूदंश, ढलका, 
उदरक्ृमि. मूत्रवद्ध, आमाशय की निबलता, संग्रहर्णी, मूत्रकुच्छ सान्धवात, 
उपदंश, शुक्रमह, मधुमेह, मुखगन्ध, दर्दे शिर, कामला, जलोदर, धातुक्षीणता 
झूगी, खेत कुष्ट, नासूर, गज़शिर, अतिसार, मरोड, क्णपीडा, दन्तपीडा, 
अन्धराता, आतवघद्ध, भिडादि का दंश, शरोर की शिथिलता, गुदश्रश, 
शीतदाष, नाभिपीडा, तमक श्वास, अश्मरी, छब, प्रतिश्याय, मूत्रातसार, 
बालकों का डब्बा राग, तृषा को आधकता इत्यादि रोग दूर होते ह। ओर 
पांच सात गोलियां इकट्ठी दन स बाढिया रेचन का काम भी देता है। मूल्य 
६० गाली १) रुपया नमूना £) 


ह ः कि है 
कक 
दुनियां में अनूपम मडठीसन बक्स ( ओपधियों का डब्बा ) 
नीच 770: ्नसरेटसा न +++ “८८ 


अगुपम इस वास्ते कि केवल ३ ओषधियां है । जब में रक््खा जासकता है 
ओर केबल ३ ओपधियों से सर्व रोग दूर होन का ठक्ा मिलता है, इस वास्ते 
इस का नाम हकोम रक्खा गया है। अमृतधारा एक अनुपभ औषधि है, इस 
के साथ इस में एक शाशी गन्धार रस ओर एक शीशी अमृत की गोलियां हैं । 
प्रशंसा इन की पीछे लिखी गई हूं। अमृतधारा ही पश्याप्त है। फिर जहां 
आवश्यकता पडे इन को साथ मिला देने या प्रथक सेवन करने से ग़ज़ब ही तो 
होगा । मूल्य तीनों का »॥) है, परन्तु इस को सर्व साधारण में प्रचलित करने 
के वास्ते केवल ४) रुपये मूल्य रवख्रा है । बक्स मानो मुफ्त है ॥ 


पू० ठाक्रदत्त शर्म्मा वैद्य 


येक परुष के पढने ये 
प्रत्येक पुरुष के पढ़ने योग्य 
ण््् पुर तक (कै 
व्य्यक पुर 
3-०६ ०-6 

सोजाक का वणन--तत्स्ववेधी व्याख्या उस का कारण निदान 
ओर चिकित्सा बहुत उत्तम रीती से अंकित है मूल्य ।॥) द 

शगीधपतन--समसस्‍्त दुनियां में ५९ प्रति सकडा स भी अधिक इस 
रोग में ग्रस्त हैं, कारण यह दे कि बुरे व्यसन सम्पूण जगत्‌ पर अधिकार किये 
हुए ६, इस पुस्तक में उन के पूण व्याख्या की गई है, और पश्चात्‌ सबविस्तर 
निकित्मा और सब प्रकार के योग भी दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक धनी व निधन 
लाभ उठा सके मूल्य ।“)॥ 

डाक्टर लूइकोहनी के चार स्नान--की परी विधि बड़ी 
योग्यता से संश्षिप्त करके लिखने के पश्चात्‌ उन से डैेग की चिकित्सा केसे करनी 
चाहिये, इसका भी वर्णन किया गया है मूल्य £॥ 

ब्रह्मू--आज कल ब्रह्मा के तन्द्रा नाशक, मस्तिष्क पेष्रिक, स्मरण शक्ति 
बद्धक प्रमह नाशक आदि होने को सभी जानने रूम गए हूँ, और ब्रह्मी बहुत 
सवन की जारही हूँ । इस में ब्रह्मी का पूरा वर्णन करके सेवन करने के 
असंख्य उयाय लिखें गए हैं, मूल्य “)॥ 

प्रसृत काल--यद पुस्तक घर में मोजूद होनी चाहिये ओर प्रत्येक 
घर में पढकर या सुनाकर इस के सम्पूण लेख हृदयस्थ करा देने चाहिये । 

प्रत्येक दाया को इस से अवगत होना आवश्यक हैं। इस में २३ लाभ 

दायक चित्र हैं। मूल्य ॥#) द 


है 
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प्रत्यक मनुष्य के पहन योग्य अति हितकर व आवश्यक 
हे ७ 
वयक पुस्तक 


----.--.-.२००१७०००( 0 श0फक»ब------ 
कविविनोद वैद्य भूषण पं० ठाकुरदत्त श्रम्मों वेध आविष्कारकर्ता 
'अंग्रतधारा।' छाहोर रचित 

पुग प्रतिबन्ध&--ताऊन के विषय में वद्यों, हकीमों व डाक्टरों ने 
आज तक कितना अनुसन्धान किया है, सत्र॒ इस में अकित है, स्वास्थ्य 
रक्षा के प्रत्येक नियम ओर प्रत्येक ओषधि का सविस्तर वणन है, इसका 
” पढ़ कर किसी अन्य पुस्तक के देखने की आवश्यकता नहीं रहती मूल्य ॥”) 

प्रसृतकाढू--यह पुस्तक प्रत्येक घर में माजूद होनी चाहिये, आर 
प्रत्यक घर में पह कर या सुना कर इसके सम्पूर्ण लेख हृदयस्थ करा देने 
चाहिये प्रत्यक दाया को इससे अवगत होना आवश्यक है। इसमें २३ 
तत्सम्बन्धी चित्र है । मूल्य. ॥८) 

प्रह्मो-- आज कह ब्रह्मी के तन्द्रानाशक, मास्तष्क पोष्टिक, स्मरणशक्ति 
बर्द्धक, प्रमेह नाशक, आदि दह्ोने को सभी जानने लग गये हैं, ओर ब्रह्मी 
बहुत सेवन की जा रही है। इस में ब्रह्मी का पूरा वर्णन करके सेवन करने 
$ बहुत उपाय लिखे गये हैं, मूल्य -) 

शिशु पाढन--बालकों का पालन, इंश्वर की कृपा हो तो प्रत्येक को 
करना होता है, परन्तु शोक है कि पत्रलिक इस आवश्यक विषय की ओर 
कस ध्यान करती है, इसी वास्ते जाती निबेल हो रही है, ओर सब लोग 
पाल्यकाल में बहुत कष्ट उठाते हैं, इस पुस्तक के भीतर पालना सम्बन्धी 
ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसका स्पष्ट वर्णन न किया हो, प्रत्येक घर में 
इस पुस्तक का वतमान होना आवश्यक है, प्रत्येक बात में आप के पथ 
देशक होगी, बालक के उत्पन्न होने, नाल काटने, और स्नान ते आरम्भ 
करक ५ वर्ष की आयु तक क्या २ आवश्यक है, सब आपको मालूम द्वोगा, 
मूल्य प्रति जिल्‍द १), मिलने का पता;--- 


भेनेजर अमृतथारा ओपपाकृय छाहोर॥ 


हिन्दी देशोपकाग्क पाक्षिक वैद्यक पत्र 


... जिम्र के कविविनोद बंग्यभूषण श्रीमान पं० ठ'कुरदत्त शम्मो . 
वद्य माहठिक अमतघारा सम्पादक हैं, छाहोर नगर स्र॒प्रत्येु 
श्रग्नेज्ी माघ की १ व १० त'रीख को निऊलता है, जिम्न को 
कुछ "आओ. 7 


#ककैक से प्रम हो, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों को 
ऐ हि. ञ्् | बिक 
जान सदा आशरंग्य रहना चाह, जो अपनी, अपने कुटम्व और 









मित्रों की जिना फ्रीस भ्रश्न भेज कर ओर उत्तर छेऋझर चिंकित्था 
करनी चाह, जो दिनचस्या, गत्रिचय्या, ऋतुचर््या के नियय 
जानना चाहें, जे रस, उपरस्, घातु, उपधतु के ज्ञान को 
प्राप्त करना चादई, शारीरिक व्याधियों ओर व।जीकरण के अनु. 
4 देकर ्््‌ 5 # धर झोईुं ८ न 
बुतयाग झना चाहत € वह देखत हा आहक बन जाते ६€, या९ 
णप ने देशोपकारक को नहीं दुखा तो पक काइ, जिले _क' 
“>अवध्य मंगावें । वापषेऋ मूल्य २॥), षोणमाल्िक १), ओर 


कर त्रिंभी किक ॥-) है।॥ 


हाट परशणाण: बद्यामरत ॥ 


9668 





3०० हरहलन 
मर 


 ? बैद्यक सिद्धान्तों के जानने की रुचि उत्पन्न करने के 
वास्ते यह पत्र जारी किया गया है, इस वास्ते प्रति मास 
बहुत सा नमूना स्वरूप भी भेजा जाता है, भो छोग 
पके ग्राहक बनना चाहें वह ॥|) वषे भर का मूल्य मनी- 
आढेर द्वारा भेज दें, या ॥“) का वी, पी- करने की 
आशा दें, इस से अधिक सस्ता आर क्‍या हो सकता 
है?! मिदढने का पता: 


कि 


मेनेजर देश्ोपकारक, अमतधारा भवन लाहोर ॥ 


